तु न्छ ्‌ - ७ हे | 
>>, कल 3 फानलाव दा द्शशें हर ) 
ह00॥ . ०0०५७, बन ्व्ल्त (दा रा ः ॥ 


प्ट्र्‌ >> रु ट्र, ज 
0 नओ, का ०/४४! 


00400 अइल्ण कर (लब/८। ४४ व 


हि 
ु]>» पर न 
>ज्ट७क पे, 3322५ 7 ७४६४७). न्‍्क प 


श्रीभगवत्पावशडूराचार्यविरचित 


- तत्वबोीध... 


श्बं ; 


त्मवोध 


भाषानुवादक एवं व्याख्याकार- . . ४ 
आचार्य महामण्डलेश्वर श्रीमत्स्वामी दिव्यानन्द ट 
सरस्वती जी महाराज ः 


सम्पादक 
| ह आयार्य स्वामी विजयानन्द पुरी जी 
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:प्रक्राशंक:/.. 5 
५ कैलांस विद्या प्रकाशन. 

', श्री: क़ैलास आश्रम, मुत्ति की रेती, 
'.: ऋषिकेश (दिहरी) 249737 


: सबवधिकारः प्रकाशकाधीनः है 


प्रधरमांवृत्ति १०००- कं पर 
! । कार्तिक हह 
॥। डर हू, 


* विएसम्बत्त २०७० 


| | - ; पुस्तक प्राग्लि स्थान- शा 
रु 


>आी -कैलांस आश्रम, मुनि की रेती (टि.ग.) ऋषिकेश-24937 
हम . “औं दर्शनोम संन्यास आश्रम, भूपतबाला हरिद्वार-249404...: 
>ब्री :केलास आश्रम, 'उजैली, उत्तरकाशी-24993 | है 
४ श्री 'रामओश्रम, 'साम्तानामण्डी, पटियाला-47707 
 «>कैल्ास: धाम, नई झूसी, प्रयागरांज-22506 
रथ . - >ः कैलांस आश्रम, सुभाषनगर, माडल टाउन, रोहतक-42400+ 
० उशेंद्टर शह्यविद्या कुदीर, 83-ए द्वारकापुरी, मुजफ्फरनगर-2540 04 
.  “कैलास विद्यातीर्थ, गिरियक मार्ग, राजगिर (नालन्दा) - 80346 ॥ 
, “कैलास. विद्यातीर्थ।. 6, भाई बीर सिंह मार्ग, नई दिल्‍्ल्ली-0004 


| -कैलास॑ विद्याधाम, रूपनगर (चिनोर), जम्मू तबी- 4800०4 है| 
| 
मुद्रकक ः सेमवाल प्रिन्टिंग प्रेस, ऋषिकेश -249707 | 
मु ४ ६८ “7-७ 
है ९, ७ 
!क्‍ «7 | खणशिति २६११ जा! ०ज़ड़न ना तग 
4 .. |उभ653( लीन बैटवेयेत 
: *५४५४०/११॥ 
्क्ष 


०8.20 .0/॥8०॥/॥ ५7 ॥िक्षातक्षांहीणक्ष/ 80.०० क्यो) दफन 


०४ 


30: 
| ।। श्रीमदर्भिनवचन्द्रेश्वरों विजयतेतराम्‌ ।॥ 
ब- श्रीशइ्रभगवत्पादाचार्यप्रणीतः 
तत्त्वबोधः 
(पूर्वार्धम) 


भाषानुवादक एवं व्याख्याकार- । 
आचार्य महामण्डलेश्वर श्रीमत्स्वामी दिव्यानन्द 
सरस्वती जी महाराज 


सम्पादक 
फ आचार्य स्वामी विजयानन्द पुरी जी 
(86०56 टल | 


'बासुवेवेन्द्रयोगीन्द्र नत्वा ज्ञानप्र्द गुरुम। | 
, मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो5भिधीयते।। 


बासुदेव रूप परमात्मा से अभिन्‍न ज्ञानप्रद गुरुदेव श्री । 
गोविन्द योगीन्द्र भगवत्पाद को प्रणाम कर मुमुक्षुओं के हित 
मोक्षसाधन ज्ञान प्राप्ति के लिये तत्त्ववोध का उप्रकेश किया. बदकु ज॥ 
जाता - है। तत्त्वज्ञान-प्रतिपादक होने । से ग्रन्थ का नाम । 
लक्त्वबोध हैं। ; 
जगदगुरु श्री शहझ्डरभगवत्पाद ने वैदिक सिद्धान्त के | 


| 
। 
| 
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४ के 

स्पष्टीकरण के लिये अप्रस्थानत्रयी (श्रीमद्भगवद्‌गीता, उपनिषद 
और ब्रह्मसृत्र) के भाष्य की रचना की। गम्भीर भाष्यारथ का सम्यग॒ 8 
बोध तथा वेदान्त राजमार्ग पर निःसंदिग्ध अग्रसर होने के लिये 
सभी (उत्तम, मध्यम, व अधम) सांधकों के लिये अनेक प्रकरण 
ग्रन्थों का उपदेश किया। यह प्रस्तुत तत्त्ववोध नामक प्रकरण ग्रन्ध 
अतिसंक्षिप्त है। किन्तु यह सारे प्रकरण ग्रन्थों का सारगर्भ होने से 
पमुमुशुओ का अत्यन्त उपकारक है। जिज्ञासु साधक इस ग्रन्थ को 
कण्ठस्थ कर अर्थ के साथ हमेशा हृदय में धारण करें। 

ग्रन्थ के प्रारम्भ में मज्जलाचरण, स्मृति शिष्टाचार प्रमाणसिद्ध 
है। इसका पालन करते हुए लथा शिष्यों को शिक्षा प्रदान करने के. £ 
लिये और ग्रन्थ श्रवण करने वालों को निर्विघ्न बोध उत्पादन के 
लिये आचार्य पाद ने प्रारम्भ में मड्ललाचरण किया। इसके दूबारा 
ईश्वर और गुरुदेव की छपा से ज्ञान-प्राप्ति होती है, यह अर्थ से 
सूचित किया। 'वासुदेवेद्र' पद से ईश्वर और गुरु का अभेद भी 
बताया। मुमुक्षुओं का हितकर मोक्षसाधन ज्ञान ही है। इससे ग्रन्थ 
का प्रयोजन, तत्त्वबोध के द्वारा मोक्ष-प्राप्ति यह भी सूचित हुआ 
और ग्रन्थ का अधिकारी मुमुक्षु 'है, यह भी कथन हुआ। ग्रन्थ का 
प्रतिपाद्य विषय जीव-ब्रह्म की एकता, जिसका ज्ञान मोक्षसाधन है 
यह भी सूचित हुआ। 

आचार्यपाद के गुरुजी थे गोविन्दयोगीन्द्रषाद। उनका 
पर्यायवाचक “वासुदेवेन्द्र' नाम लेकर ईश्वर और गुरुदेव का अभेद 
परामर्श करके प्रणाम किया। 

जोः सर्वत्र रहते हैं और सबका अधिष्ठान हो, वह 
परमात्मा ही बासुठेव है। विष्णुपुराणा में कहा गंया है; - 
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रह 


ठे + हा, 
“सर्वत्रासा समस्‍्तं च वसत्यत्रेति बै यंत 
ततोडसौ वासुदेवेति विद्वद्भिः परिगीयतें।। 
वस निवासे' धातु से बाहुलकाद उंण्‌ प्रत्यय करने से वार 
शब्द निष्पन्न होता है। वबसति, वासयति सर्वमिति वालुः [: 
देव परमात्मा ।॥१॥। के 
अब महझलाचरण से सूचिल अनुबंस्धों का कंचन ..- 
करते हैं 
साधनचतुष्टयसम्पन्नाधिकारिणां मोक्षसाधनाइभूत तस्वेबिं- 
बेकप्रकार वक्ष्याम:।।२।। 
साधनचतुष्टयसम्पन्न अधिकारियों के लिए मीक्ष के >सा« 
न ज्ञान के अज्गस्वरूप हत्वब्रिवेक प्रकार को हम कहेगें.।।४९।। 
स्शाधनचतुष्टयं किम? नित्यानित्यवस्तुविवेक:, इहामुन्ना- 
थंफलभोगविराग:, शमादविषट्कसम्पत्ति:, मुमुक्षुत्व॑ चेति।।३। 
साधनचतुष्टय क्या है? नित्यानित्यवस्तुविवेक, इंस-लोक - _ 
और परलोक के समस्त भोग्य पदार्थ तथा सुखभोग के: प्रति. .., 
वैराग्य, शमदमादि षट्सम्पत्ति तथा मुसुक्षुता, यही चार साधन कप 
जिनसे साधक वेदान्त-श्रवण का अधिकारी होता है $ 50 5५% ५0 तु 
नित्यानित्यवस्तुविवेक: कः? नित्य वस्त्वेक ब्रह्म, लद्व्य-- 7 
तिरिक्त सर्वमनित्यमयमेव नित्यानित्यवस्तुविवेक:) 
नित्यानित्यवस्तुतविवेक क्या है? एक ब्रह्म नित्य वस्तु है. उससे. : पर ४ 
पिन्‍न सम्पूर्ण विश्व अनित्य है, यही नित्यानित्यवस्तुविवेक है ।।४॥१ 
इहामुत्रा : कः? इह ख्कचन्दन वनितादिष 
अमृत्र स्वर्गभोगेष्विच्छाराहित्यमंव । 
दुहामुत्रार्थफलभोगविरा॥ क्या है? इसे लात ने पाला, 
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' ४ 
पे * 7 7. चन्दन वनिता आदि. समस्त भोग्य पदार्थों में तथा पारलौकिक 
: “ह्वर्गंभोगः में इच्छाराहित्य ही वैराग्य है ।।५॥। 
. शैमांदिषट्कसम्पत्ति: का? 
मी. दम उपरतिस्तितिक्षा श्रद्धा समाधान चेति। 
शैमादिषटकसम्पत्ति क्या है ? शम, दम, उपरति, तितिक्षा 
श्रद्धा और समाधान ।।६।। 
 शमः क्र? अन्तरिन्द्रियनिग्रह:। 
दम: कः? बाह्योन्द्रियनिग्रहः। 
- उपरतिः का? प्रपउ्चेभ्य उपरमणम्‌। 
पततेतिक्षा का? शीतोष्णाविहवन्दरसहिष्णुत्थम्‌। 
श्रद्धा का? गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वास:। 
समाधान किम्‌? चित्तेकाग्रता।।॥७॥। 
ब . शम क्‍या है? अन्तरिन्द्रिय (मन) का निग्नह शम कहा 
. जाता है। दम क्या है-? चक्षुरादि बाहूय इन्द्रियों का निग्रह। उपरति 
है? प्रपञ्चों से उपराम होना। कुछ विद्वानों का मत है कि 
अपने आश्रम धर्मों का अनुष्ठान ही उपरति है।: तितिक्षा, क्या हैं? 
:-शीत+उष्ण,- सुख-दुःख आदि द्वन्दों की सहनशीलता। श्रद्धा क्‍या 
पे है? शुरु, तथा वेदान्त-वाक्यों में दृढ़ विश्वास श्रद्धा है। समाधान 
४ ५० क्या है? चित्त की एकाग्रता को समाधान कहते हैं ।॥७॥।। 
5 मुमुक्षृत्वं किम्‌? मोक्षों में भूयादिति इृढेच्छा।।८।। 
5. प्रमुक्षा (मुमुक्षुत्व) कया है? मुझे मोक्ष प्राप्त हो, ऐसी दृढ़ 
इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। इच्छा में दृढ़ता का अर्थ है अन्य , 


इच्छाओं का अभाव | ८ 


<ज्रकडाकक 


"बाप ८ 5टसअ 
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अधिकारी होते हैं। वह 
उससे भिन्न सम्पूर्ण विश्व मिथ्या 
हैं ।।६।। 


आत्मा कः? स्थूलसूक्ष्मकारणरे 

5०८ सह सच्चिदानन्दस्वरूपों यस्तिष्ठति, से आत्मा।।0 |! 
आत्मा क्‍या है? स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भिन्‍न, 

अवस्थात्रय का साक्षी पज्वकोशातीत जो सत्‌, चिद्‌, आनन्द स्वरूप 

है, वही आत्मा है ।॥१०।। 

स्थूलशरीरं किम्‌? पडञ्चीकृतपञ्चमहाभूलैः कृत सत्‌ कर्मजन्यं 

सुखदुःखभोगायतनमस्ति, जायते, वर्धते, बिपरिणमते5पक्षीयते, 

विनश्यतीति षड़भावविकारेर्युक्त यत्‌; तत्‌ स्थूलशरीरम्‌।। ।११।। 
स्थूलशरीर क्या है? पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतों से बना 

हुआ कर्मजन्य सुख-दुःखादि भोगों के आयतन को स्थूल 

शरीर कहते हैं। अस्ति (व्यवहार योग्य होना), उत्पन्न होता 

है, बढ़ता है, रूपान्तर की प्राप्त होता है, घटता है और नष्ट 

हो जाता है, ऐसे छः विकारों से युक्त स्थूल शरीर है ।॥११॥। 

सूक्ष्मशरीरं किम्‌ ? अपज्चीकृतपञ्चमहाभूतैः कृत॑ सत्‌, 

कर्मजन्यसुखादिभोगसाधन ज्ञानेल्नियाणि पञ्च, कर्मेन्चियाणि है 

पड्च, प्राणादयः पजञ्च, मनश्चैक बुद्धिरिका; एवं 

सप्तदशकलाभि:.. सह तिष्ठति चत्‌, 

तत्‌ सूक्ष्मशरीरम्‌।।।१२।। 


है, इसी ज्ञान 
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६ 
शक आ सूक्ष्म शरीर क्‍या है? अपज्चीकृत पत्चमहाभूतों से बना 
हुआ कै सुख-दुःखादि भोगों के साधन पज्च ज्ञनेसियों। पञ्च 
कर्मेन्द्रियाँ, पञ्च प्राण, एक मन और एक बुद्धि, ऐसे सत्रह कलाओं' 
के सहित जो रहता है, वह सूक्ष्म शरीर है ।॥१२।। 
पड्चज्ञानेन्द्रियाणि कानि? श्रोत्रं, त्वक्‌, चक्षुट, रसना, 
प्राणमिति पउ्चज्ञानेन्द्रियणि। श्रोत्रस्य दिग्देवता, त्वचो 
वायु:, चक्षुष: सूर्य, रसनाया वरुणः, प्राणस्याश्विनाविति 
ज्ञानेद्धियदेवता:। श्रोत्रस्य विषय: शब्गग्रहणम्‌, त्वचों विषय: 
स्पर्शग्रहणम्‌, चक्षुषों विषयो रूपग्रहणम्‌, रसनाया विषयों 
रसग्रहणम्‌, प्राणस्य विषयो गन्धग्रहणमिति।।१३।। 
श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण, ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
हैं। श्रोत्र का देवता दिशा है, त्वचा का वायु, नेत्र का सूर्य, रसना 
का वरुण, प्राण का अश्विनीकुमार, ये ज्ञानेन्द्रियों के देवता हैं। 
श्रोत्र का विषय शब्दग्रहण, त्वचा का विषय स्पर्शग्रहण, नेत्र का 
विषय रूपग्रहण, जिहा का विषय रसग्रहण तथा नासिका का विषय 
गन्धग्रहण है। यहाँ इन्द्रियों के कार्य को विषय शब्द से कहा गया 
अमकिमा कानि? _ वाक्पाणिपादपायूपस्थानीति 
पञ्चकर्मेद्धियाणि। वाचो देवता वहिः, हस्तयोरिन्द्र: , 
पादयोर्विष्णुः, पायोर्मत्यु... उपस्थस्य प्रजापतिरिति 
पञ्चकर्मेन्धियदेवता:। वाचो विषयों भाषणम्‌, पाण्योविंषयों 
वस्तुग्रंहणम्‌, पादयोर्विषयो गमनम्‌, पायोरविषयो मलत्याग: , 
उपस्थस्थ विषय आनन्द इति।।१४।। हि 
वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ तथा गुदा; यह पांच कर्मीद्धेयाँ 
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हैं। वाणी का देवता अग्नि हाथ का देवता इच्धर,-पैर क्रा:देवता, 
विष्णु, उपस्थ का देवता प्रजापति गुदा का देवता मृत्यु: है। वाणी ; 


का विषय भाषण, हाथ का विषय वस्तुग्रहण, पैंर का विषय 


उपस्थ का विषय आनन्द तथा गुदा का विषय मलत्याग हैं।॥%४॥ - ' 


कारणशरीरं किम्‌? अनिर्वाच्यानाद्विद्यारूपं, :शंरीरह“ंवस्य 


कारणभूत सत्‌ स्वस्वरूपाज्ञानं यद्रस्ति: --तत्‌ 
कारणशरीरम्‌।। १५ ।। हा 


कारण शरीर क्‍या है? अनिर्वचनीय-अनादिअविद्यारूप, | 


दोनों शरीरों का कारण होता हुआ स्वरूप का' अंज्ञान जो है, वह 
कारण शरीर हैं। वह अज्ञान अनादि भावरूप और ज्ञाननिवर्त्य है। 


* भावशब्द भी अभाव विलक्षण अर्थवाला है। अतः -अज्ञान अभाव: 


विलक्षण है ।॥१५॥। 


अवस्थात्रयं किम्‌? जाग्रत्स्वप्नसुषुप्सयंस्तिखोडबस्था:] '. . 
जाग्रदवस्था का? श्रोत्राविज्ञानेद्धियै: शब्दादिविषयो जञायते: - 
इति यत्‌; तत्‌ जाग्रदवस्था। स्थूलशरीरैतदवस्थाभिमरान्यात्सा 


विश्व. इत्युच्यते।।१६।। | 
तीन अवस्थाएँ क्‍या है? जाग्रतू, स्वप्न और: सुंघुप्ति, यह 
तीन अंवस्थाएँ है। श्रोत्रादि. ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा शब्दादि' 


जानें: जाते. हैं, वही जाग्रत्‌ अवस्था है। इसे जाग्रतू -अबेस्था और... : . 
स्थूलशरीर का अभिमांनी आत्मा “विश्व” कहा ,जाता है. ॥१६॥॥४- 
स्वप्नावस्था का? जाग्रदवस्थायां यदृदृष्टं यच्छूत॑, तज्जनित- 


बासनया निद्रासमये या प्रपञ्चप्रतीति:; सा स्वप्नाबस्था। 
सूक्ष्मशरीरस्वप्नावस्थाभिमान्यात्मा तैजस इत्युच्यते।|१७।। 
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5 002 स्वप्त अवस्था क्‍या है? जाग्रत्‌ अवस्था में जो देखे गये 
४. ; हज हज वासना से निनद्रा के समय जो प्रपञ्च की 
3 वही स्वप्नावस्था. है। सूक्ष्म शरीर और स्वप्नावस्था 

: «+ का अभिमोरी आत्मा 'तैजस' कहा जाता है ।।१७॥। 

:. “सुषुप्त्यवस्था का? अहं किमपि न जानामि सुखेन मया 
. निद्वानुभूयले इंति यत्‌, तत्‌ सुषुप्ल्यवस्था | एतदवस्थाकारण- 
..: शरीरांभिमान्यात्मा प्राज्ञ इत्युच्यते।।१८।। 
र : सुंषुप्ति अवस्था क्‍या है? “मैं कुछ नहीं जानतां हूँ 
“सुखपूर्वक निंद्रा का अनुभव मुझे होता है" ऐसा जिसका परामर्श होता 
है; वंही “सुषुप्ति -अवस्था' है। इस सुषुप्ति अवस्था और कारण शरीर 
> के; अभिमानी आत्मा. को 'प्राज्ञ/ कहा जाता हैं ।।१9।। 


“ पड्चकोशाः के? अन्नमयः प्राणमयों मनोमयों विज्ञानमय 
:. आनन्दमंयश्चेति।।१६।। 


पंज्च: कोश क्‍या है ? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
तथा आनन्दमग्य, ये पञ्च कोश हैं ।॥१६।। 
अन्नमयः--- कः? 'अच्नरसेनैव भूत्वाउन्नरसेनैवार्भिवृिं 
संम्प्राप्यान्तरंहपपृथिव्यां यद्विलीयते, सो5न्‍नमय कोश: ।।२०१। 
5 ५ अन्नेमेय कोश कया है? अन्न के रस से. ही उत्पन्न होकर 
' अन्नरस से -हीं-बृद्धि को प्राप्त होकर जो अन्नरूप पृथ्वी में विलीन 
: होता है. वह स्थूलशरीर अन्नमय कोश है ।॥२०१। 
प्राणमयः कः? प्राणादिपज्चवायवों वागादीन्द्रियपज्चक च॑ 
मिलित्वा प्राणमयः कोश: ।|।२१।। 

प्राणमय कोश क्या है ? प्राण, अपान, समान, उद्दान और 
। . * व्यान; ये. पत्चप्राण और वागादि पञ्चकर्मेन्द्रियाँ इन को मिलाकर 


ह.। 


डा 5बाहपाप 34ती0 जञ0॥ 3 ९09 ॥िद्माकाक्षांह099809॥/॥.00॥/ ३..फवव ७३ टक्काइट्काव 
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प्राणमयकोश कहा गया है ।॥२१।। . जय मिलित्वा 

मनोमयः के:? मनश्य ज्ञानेख्धियपञ्चक 

मनोमयः कोशः।।२२।। 
मनोमय कोश क्या है 

संकल्प-विकल्पात्मक़ मन, मनोमय कोश है ।॥२२।। 

विज्ञानमयय: कः? बुद्धिज्ञनिद्धियपज्वक च 

कोशः।।२३।। | बंगखिकं 
विज्ञानमय कोश क्या है? अन्तःकरण की नि 


वृत्तिरूप वुछि और पाँव ज्ञानेन्द्ियँ/ दोनों मिलकर विज्ञानमय कोश 
है ।॥२३।। 0 ५ 
आनन्दमयः कोश: कः? प्रियमोदादिशृत्तिमत्‌ स्वस्वरूपाज्ञान 
यदस्ति, तदानन्दमय: कोशः। एतत्कीशपञज्चक च मदीय शरीरं, 
मदीयाः प्राणा:, मदीयं मनो मदीया बुद्धिर्मदीयमज्ञानमिति 
- मदीयत्वेनेव ज्ञायते। तद्यथा मवीयेत्वेन ज्ञातं कुण्डलकटकश- 
हाविक॑ स्वस्माद्धिन्नं, तथा मदोयत्वेन ज्ञातमात्मा न 
भवति | | २४।। 
आनन्दमय कोश क्या है? कारणशरीर भूत अविद्या में 
स्थित प्रिय, मोद तथा प्रमोद वृत्ति सहित मलिन सत्त्व को 
आनन्दमय कोश कहते हैं। ये पाँचों कोश-अन्नमय .कोश स्थूल 
शरीर मेरा है, प्राण मेरे हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है और अज्ञान 
228. च आत्मीय रूप से जाने जाते हैं। जैसे कटककुण्डल 
आदि मेरे है, इस प्रकार मुझसे भिन्‍न हैं। वैसे ही पड्चकोश मेरे है, 


इस रूप में जाना जाता है। इसलिए पज्चकोश भिन्‍न है और 
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आत्मा भिन्‍न है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। 

यहाँ पर यह युक्ति सूचित है कि जो मेरा है, वह मुझसे 
भिन्‍न है। जैसे गृह, पुस्तक आदि मेरे हैं, अतः मुझसे भिन्‍न है। 
इस प्रकार आचार्यपाद ने यहाँ एक साथ संरलतम युक्‍्ति के द्वारा 
सिद्ध कर दिया कि पाँचो कोश आत्मा से भिन्‍न और अनात्मा है। 
अब यहाँ शंका होती है कि मेरे माता-पिता, भाई- बन्धु आदि सब 
जीव है, अतः अनात्मा कैसे ? तो इसका उत्तर है कि जैसे स्वप्न में 
छुझसे भिन्‍न मित्र-शत्रु, भाई-बन्धु दिखते हैं पर वास्तव में वहाँ 
कोई जीव नहीं। इसीलिये सिद्ध होता है कि आत्मा नहीं दिखता 
भिन्न-भिन्न देह ही दिखाई पड़ता है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। 
साथ ही यह भी सूचित है कि जो भी दिखता है, वह सब स्वप्नदेह 
के समान मिथ्या है ।॥२४।। 

तहयात्मा कः? संच्चिदानन्दस्वरूप: ।॥२५॥। 

आत्मा क्‍या है? आत्मा सच्विदानन्दस्वरूप है।॥२५।। 
सत्‌ किम्‌? कालबत्रयेडपि यत्तिष्ठति, तत्सत्‌। चित्‌ किम? 
साधनान्तरनैरपेक्ष्येण स्ययंप्रकाशमानतयेतरपदार्थावभासकं 
यत्‌, तच्चित्‌। आनन्द: कः? सुखस्वरूप:। एवं सच्चिदा- 
नन्‍्दस्वरूपं स्वात्मानं विजानीयातू। | ।२६।। 

सत्‌ क्‍या है? तीनों काल में जो विद्यमान रहता हो, 
वह सत्‌ है। चिंत्‌ क्‍या है? अन्य साधन के बिना स्वयं 
प्रकाशमान होता हुआ जो अन्य सब पदार्थों का प्रकाशक हो, 
वह चित्‌ है। आनन्द क्यो है? सुखस्वरूप आनन्द है। इस 
प्रकार संच्चिदानन्दस्वरूप अपने आत्मा को जानें ।॥२६।। 
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११ कक गम, 
(पूर्वार्ध समाप्तम्‌) .... 
(उत्तरार्धम्‌) हे 


_ चैतुर्विशेलिलत्त्ोत्पन्तिप्रकार वक्ष्यामः ११ ७॥॥: 
२४ तत्त्वों की उत्पत्ति का प्रकार हम कहेगें ।रिणक ९: 
ब्रह्मणस्तमोगुणप्रधानमायोपहितादाकाशः सम्भूलः आकाशा>- ४ 7: 
द्ायुर्वायोस्तेजस्तेजन आपोडद्धयः पृथिवी।२८७॥. ४ | 
तम प्रधान माया से उपहित ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ | ! 
आकाशभावापन्न ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार 
वायुभावापन्न ब्रह्म से अग्नि, अग्निभावापन्‍्न ब्रह्म से जल. और 
जलभावापन्न ब्रह्म से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार . सारे 
भूत-भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति ब्रह्म से सिद्ध. होती: हैं. ।।रे८।। .. हा 
तेषां पञ्चतत्त्वानां मध्य आकाशस्य सात्त्विकांशाच्छोन्रेन्द्रियं पर 
सम्भूतम्‌। वायो: सात्विकांशात्‌ त्वगिद्धियं सम्भूतम्‌॥ अग्नेः 
सात्त्िकांशाच्चक्षुरिच्धियं सम्भूतम्‌। जलस्थ-सात्तिकाशा- 
द्रसनेर्ियं सम्भूतम्‌। पृथिव्या: सात्त्विकांशॉत्‌ आआंगेन्द्रियं 
सम्भूतम्‌। एंलेषां पज्चतत्त्वानां समष्टिसात्तिकांशादन्त:करागं ४8. 
सम्भूतम्‌,. तच्च वृत्तिभेवान्मनोबुछ्बहड्डारचित्तानीति' जा 
चतुर्धा।। २६।। ह न 
इने पाँच तत्त्वों में से आकाश के सात्विक अंश से... 
श्रोग्रेखिय उत्पन्न हुई। वायु के सात्त्विक अंश भले त्वगिन्द्रिय उत्पन्न 
| औऑग्नि के सात्त्विक अंश से चक्षुरिन्द्रिय उत्पन्न हुई। जल के. 
सात्विक अंश से रसनेन्द्रिय उत्पन्न हुई। पृथ्वी, के सात्त्विक अंश से 
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5 त हे ; १२ 
-शरोणेन्िय हा हुई। इन अपड्वीकृत पज्च तत्त्वों के समष्ट 
'सात्त्विकोश से मन बुद्धि, अहंकार तथा चित्तरूप चतुर्विध 

तुर्विध अन्त: 
उत्पन्न. हुआ |॥२६।। बीत 


मनः निश्चयात्मिका बुद्धिः अहंकर्ता 
' अहंकार: चिन्तनकर्तु चित्तम्‌। मनसो देवता चन्द्रमा बुल्धेर््द्य 
. अहकारस्य रुद्र: चित्तस्य बासुदेवः। 

:- < -““संकेल्प- विकल्पात्मक वृत्ति का नाम मन; निश्चयात्मिका 
वृत्ति का नाम बुद्धि, अभिमान करने वाली वृत्ति का नाम अहंकार 
तथां चिन्तन करने वाली वृत्ति का नाम चित्त है। मन के देवता 
चन्द्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, अहंकार के देवता रुद्र और चित्त के 
देवता वासुदेव है। 

! एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्य आकाशस्य राजसांशाद्वागिच्दियं 

५...» सम्भूलं, वायो राजसांशात्‌ पाणीन्द्रियं सम्भूत॑, वहे 
'..:. 'राजसांशांत्पादेन्द्रियं सम्भूतं, जलस्य राजसाशात्‌ उपस्थेन्द्रियं 

०” संम्भूत, पृथिवीराजसांशात्पास्विन्द्रियं सम्भूतम्‌ ।३०।। 

75 5 इन पाज्वय तत्त्वों मे से आकाश के रजो अंश से वाक 

इच्चिय' उत्पन्न हुई, वायु के रजो अंश से हस्त इन्द्रिय उत्पन्न, हुई 

- अग्नि के रजो. अंश से पाद इन्द्रिय उत्पन्न हुई, जल. के रजो. अंश 

: से उपस्थः इन्द्रिय उत्पन्न हुई और पृथ्वी के रजो अंश से .गुदा 

: 7. इद्धिय :उत्पन्त-“हुई ।॥॥३०।। 

का एतेंषां पञ्चतत्त्वाना समष्टिराजसाशांत्‌ 

| ह प्राणपञ्चक सम्भूतम्‌।।३१।। 

इन अपज्चीकृत पजञ्च तत्त्वों के समष्टि रजी अंश से पजञ्च 


प्राण उत्पन्न हुए हैं।।३१।। 


अक8::5: 


अवकआ 0३३ 
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4१३ 
हवा पज्चतत्त्वाना तमोगुणप्रधानानां पञ्चीकरणेन गे 
७2 इन तमोगुण प्रधान पञ्च तत्त्वों के पञज्वीकरण के द्वारा 

महाभूतों की उत्पत्ति होती है ; 
पह्चीकरण कथम्‌? एतेषु भूतेष्वेकमेक भूत॑ द्विधा सम 
बिभज्वैकमेकमर्द्ध तृष्णी व्यवस्थाप्यापरमपरमर्द्ध चतुर्द्धा 
सम॑ विभज्य स्वार्छभिन्नेष्वर्द्षु स्वभागचतुष्टयसंयोजनं 
पञ्चीकरणं भवति। 
एतेभ्य: पञज्चीकृतपञ्चमहाभूते भ्य“्चतुर्वि धस्थूलशरीरं , 
ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्डमध्ये चतुर्दशभुवनानि सम्भूतानि।।३२।। 
प्रश्न- पठ्चीकरण किस प्रकार होता है ? 
उत्त- एक-एक भूत के दो-दो समान विभाग कर एक-एक 
अर्धभाग को पृथक्‌ सुरक्षित रखकर दूसरे-दूसरे आधे भाग को 


बार भागों में विभक्त कर अपने से भिन्न अर्ध भागों में अपने चार 


भागों को मिलाना पज्चीकरण होता है। 


इन्हीं पञ्चीकृत पज्च-महाभूतों से चतुर्विध स्थूल शरीर 
(जरायुज, अण्डज, स्वेदन और उद्भिज्ज), ब्रह्माण्ड और ब्रह्माण्ड के 
'अन्तर्गत चतुर्दश भुवन का भेद-प्रभेद उत्पन्न होता हैं। चतुर्दश 
भुवनों में से भू, भुवः, स्व, महः, जनः, तपः और सत्यं- ये उपर 
के सात लोक हैं तथा अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, 
महातल, और पाताल-ये नीचे के सात लोक (भुवन) हैं ।।३२।। 
स्थूलशरीराभिमानि जीवनामक ब्रह्मप्रतिबिम्ब॑ भवति। स 
एव जीव आत्मन्येव प्रकृत्या जीवेश्वरभेददृष्टिं कल्पयति। 
कथमिति चेत्‌? अविद्योपाधि: सन्नात्मा जीव इत्युच्यते। | ३३ ।। 


9 50909 390 जता 3 ९00५ िद्मा0क्षांह॥099608॥ा गा 5. 


ाटत ७५ (बा 


१४ 


स्थूल शरीर में अभिमान 
नामवाला होता है। वही मोह जरिया के अह्मप्रतिविम्ब 3) 
जीव-ईश्वर भेददृष्टि कारण अपने में ही. हु 
ले दृष्टि का आरोप करता है। कैसे ? तो इसका उत्त.... 
है। ।३३।। 3000 460 8... से कहा जाता 
मायोपाधि: सन्नात्मा ईश्वर इत्युच्यते। एवमुपाधिभेदाज्जी- 
वेश्वरभेवदृष्टियवित्पर्यन्त॑ तिष्ठति, तावत्पर्यन्त॑ जन्म- 
मरणाविरूपसंसारो न्‌ निवर्तते। तस्मात्‌ कारणाज्जीव एव 
ईश्वर ईश्वर एवं जीव इतीतराभेददृष्टिं जानीयातू ।।३४।। 
माया उपाधि वाले चेतन को ईश्वर कहा गया है। इस 
प्रकार उपाधिभेद से जीव-ईश्वर में भेददृष्टि जब तक रहती है, 
जब तक जन्म मरणरूपी संसार निवृत्त नहीं होता। इसीलिए 
जीव-ईश्वर में 'जीव ही ईश्वर' “ईश्वर ही जीव” इस प्रकार अभेद 
दृष्टि करनी चाहिए ।।३४।॥) 
ननु साहड्डारस्य किंज्चिज्ज्ञस्थ जीवस्य निरहड्ारस्य सर्वज्ञ- 
स्पेश्वरस्थ च कथमभेवबुद्धि: स्थादुभयोरविरुद्धधर्मा्रा- 
न्तत्वादिति चेत्‌ ?न।. स्थूलस्‌ क््मशरी राभिमानी 
त्वम्पंदबाच्यो5र्थ:, उपाधिविनिर्मुक्त॑ समाधिदशासम्पन्न 
शुद्धचैतन्यं च त्वंपदल- क्ष्योडर्थः । एवं सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट 
ईश्वरस्तत्पदवाच्यः, उपाधिशून्यं शुद्धचैतन्यं च तत्पदलक्ष्यम्‌। 
एवं च लक्ष्यार्थमादाय जीवेश्वरयोरभेदे बाधकाभाव:।।३५।। 
अहंकारयुक्त अल्पज्ञ जीव और अहंकार रहित सर्वज्ञ . 
ईश्वर का तत्त्वमसि इस महावाक्य से अभेदज्ञान कैसे हो सकेगा, 
क्योंकि ये जीव और ईश्वर दोनों विरुद्ध धर्म से आक्रान्त है? 


सम&म-ब कि अीडेफरं 
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च्ज्च्च्क 


काया पता 


१५ 
कक हिल ठीक नहीं है क्योंकि स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिंमानी: 
वाच्यार्थ है। उपाधि से अ्षर्वश्ां मुर्ब्॑त 
समाधिदशासम्पन्न शुद्ध चैतन्य त्वपंद का लक्ष्यॉर्थ हैं। इसी प्रकार 
सर्वज्ञत्वादि धर्म से विशिष्ट ईश्वर तत्पद का वांच्यार्थ-है:-और 
उपाधिशून्य शुद्ध चेतन्य तत्पद का लक्ष्यार्थ है। इस प्रंकांर चैत॑न्यरूप -....- ० 
लक्ष्यार्थ को लेकर जीव और ईश्वर का अभेद होने सै-कोई बंधक -: 7. 
नहीं है। ढ 
लोक में भी घुख्यार्थ को लेने पर यदि विरोध उपस्थित 
होता है तो लक्षणा की जाती है। लक्षणा का बीज, तात्पर्य की 
अनूपपत्ति को माना गया है (तात्पर्य का संभव नहीं: हो पाना हीं 
तात्पर्य-अनुपपत्ति है।) 
क्षणा ३ प्रकार की होती है, जहल्लक्षणां; अंजहल्लंक्षणा 
और जब्ःजहल्लक्षणा (भाग-त्याग लक्षणा)। जिसमें. बाच्यार्थ-को .' 
छोड़कर लक्ष्यार्थ को लिया जाता है, उस्ते जहल्लक्षणा. कहतें. हैं।। जैसे. + ८ 
“गंगायों घोषः” (गंगा में अहीरों की बस्ती) यहाँ गंगा-का' अर्थ 2 प 
प्रवाह' न लेकर लक्ष्यार्थ तीर लिया जाता है। जिसमें, वांच्यार्थ को 
न छोड़ते हुए लक्ष्यार्थ को भी लिया जाता है,. उसे अजहल्लक्षणा.. 
कहते हैं। जैसे 'छत्रिणो यान्ति' कहने पर छाताधारी पुरुषों. के साथ, ४ 
छावारहित पुरुषों का भी ग्रहण किया जाता है। जिसमें विरुद्ध ५ 
अंशों को छोड़कर अविरुद्ध अंश मात्र कां ग्रहण किया जाता है, उसे 7: ली 
जहदजहल्लक्षणा या भाग-त्याग लक्षणा कहते हैं। जैसे- 
सो5यं' देवदत्त:' में विरुद्ध-अंश तददेश-एतददेश, तत्काल-एतत्काल 
आदि को छोड़कर अविरुद्ध अंश व्यक्ति मात्र को लेकर वाक्यार्थ- 
इसी प्रकार 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों में भाग-त्याग 


बोध होता हैं। 
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दे आह १६ 
गा ज्क्षणा से उपाधि और औपाधिक धर्मों को छोड़ने पर शुद्ध-चिन्मात्र 
"० की बोध होता है।।३५॥| 
:ऐब्ं वेदान्तवाक्यै: सद्गुरूपदेशेन सर्वेष्वपि भूलेषु येषां 
ब्रह्मंबुद्धिरुत्पन्ना ते जीवन्मुक्ता इत्युच्यन्ते।।३६।। * 
इस प्रकार वेदान्त वाक्यों और सद्‌गुरू के उपदेश से सभी 
:/ “भूतों में जिनकी ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो गई है; वे जीवन्मुक्त कहे 
». “जाते हैं: ।।३६।। 
ननु जीवन्सुक्त: कः? यथा वेहो5हं पुरुषोडहं ब्राह्मण्यो5हं 
क्षन्नियो5हं वेश्यो5हं शूद्रों-हमस्मीति दृढनिश्चयस्तथा नाहें 
ब्राह्मणों न क्षत्रियो न वेश्यो न शूद्रों न पुरुष:, किन्त्वसब 
सच्चिदानन्दस्वरूप: स्वप्रकाशरूप: संवन्लियामी चिदाका- 
शरूपो 5हमस्मीति दृढनिश्चयरूपापरोक्षज्ञानवान्‌ ३७।। 
शड्डा- जीवन्मुक्त कोन है? 
समाधानन- जैसे में देह हूँ, पुरुष हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ 
ओर शुद्र हूँ; ऐसा दूंढ़ निश्चय है। ठीक वैसे ही मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय 
:«. चैक््य और शूद् नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ किन्तु असड्ज सच्चिंदानन्दस्वरूप 
:' ्वप्रकाशरूंप, सर्वान्तर्यामी, चिदाकाशस्वरूप हूँ; ऐसा दृढ़निश्चयरूप 
अपरीक्ष, ज्ञानी जीवन्मुक्त है ।॥३७।॥। 
ब्रह्मेवाहम॑स्मीत्यपरोक्षज्ञानेन.._ निखिलकर्मबन्धविनिर्मुक्तो 
:..: ४, जीवन्मुक्तः । कर्माणि कतिविधानि? आगामिसज्चितप्रार- 
- बधभेदेन भ्रिविधानि सन्ति।३८।। 
'मैं ब्रह्म ही हूँ” ऐसे अपरोक्षज्ञान द्वारा सम्पूर्ण कर्म बन्धनों 
:  « से बह ज्ञानी सर्वधा मुक्त हो जाता है। कर्म कितने प्रकार के होते 
॥ . 7 हैं? आगामी. सड्चित और प्रारब्ध भेद से तीन प्रकार के कर्म होते 
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१७ 

हैं ।।३८।। ॥! है 
आगामि कर्म किम? ज्ञानोत्पत्यनन्तरं 

पुण्यपापरूप॑ कर्म यर्वास्त, तदागामि कर्मेत्यभिधीयते। 

।.. आगामी कर्म क्या है? ज्ञान उत्पत्ति के बाद ज्ञानी के 
शरीरादि से किये गये पुण्य पाप कर्म जो है; उले आगामी कर्म 
कहते हैं।।३६।। ह 
सज्चितं कर्म किम्‌? अनन्तकोटिजन्मनां बीजभूत सद्यत्‌ 
कर्मजातं पूर्वोपार्जितं तिष्ठति, तत्‌ सज्चितं ज्ञेयम्‌।।४०।। 

सब्यित कर्म क्‍या है? अनन्त कोटि जन्मों के बीजभूत 
होते हुए पूर्व उपार्णित जो कर्म समुदाय है, उसे सड्चित कर्म 
समझना चाहिए।।४०।। 
प्रारूब्ध॑ कर्म किस? इदं शरीरसुत्पाद्येहलोक एव 
सुखदुःखादिप्रद॑ यत्कर्म तत्प्रारब्धं, भोगेन नष्ट भवति। 
प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षय. इंति न्‍्यायात्‌ ।।४१।। 

प्रारब्ध कर्म क्या है? इस शरीर को उत्पन्न कर इस लोक 
में ही सुख-दुःखादि को देने वाले जो कर्म है; बे प्रारब्ध कर्म है, जो 
भोग से नब्य होते हैं। “ प्रारब्ध कर्मों का नाश भोग से ही होता 
है”” ऐसा शास्त्रवचन है। “सुखदुःखादि' यहाँ आदि” पद से सुख-दुःख 
साधन का ग्रहण होता है ।॥४१।। 
सज्चितं कर्म ब्रह्मेबाहमिति निश्चयात्मकज्ञानेन नश्यति। 
'झञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते&र्जुन' इति 


नलिनीदलगलजलबत्‌ 
भगवद्गचनात। ्‌ 


ज्ञानिनां सम्बन्धों नास्ति।४२।। 
मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान द्वारा सब्चित कर्म 


॥िद्माकाक्षांह09980॥/॥.00॥॥ फल 0३ टक्काइट्काव 


१८ 
नष्ट हो जाते हैं। कमलपत्र पर निर्लिप्त जल की भाँति ज्ञानियों का 
आगामी कर्म के साथ सम्बन्ध नहीं होता ।॥४२।। 
किज्च ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्त्यर्चयन्ति च, तान प्रति 
ज्ञानिकृतागामिपुण्यं गच्छति । ये च॒ ज्ञानिनं निन्वन्ति 
द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्‍्ति, तान्म्ति ज्ञानिकृतं 
सर्वमागामिक्रियमाणपदवाच्यं कर्म पापात्मकं गच्छति। तथा 
च॑ श्रुति: “सुहृदः पुण्यकृत्यां द्विषन्लः पापकृत्यां गृहणन्तीति'”। 
तथा चात्मवित्‌ संसार तीर्त्वा ब्रह्मानन्दमिहैव प्राप्नोति। 
“तरति शोकमात्मबिदि”त्यादिश्वुते:। 
तनु त्यजतु वा काश्यां श्वपचस्य गृहेडथवा। 
- ज्ञानसम्प्राप्तिसमयें मुकतोडसोौ विगताशय:।। इति 
स्मृतेश्च।४३।। 
इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्य- 
पावशिष्यस्य श्रीशड्डरभगवत: कूतौ तत्त्वबोधः समाप्त:।। 
जो ज्ञानी की स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं तथा पूजा 
करते हैं; ज्ञानियों का किया हुआ आगामी पुण्य कर्म उन्हीं के पास 
चला जाता है और जो ज्ञानी की निन्‍्दा करते हैं, द्वेष करते हैं तथा 
दुःख देते हैं, उनके प्रति ज्ञानियों का किया इआ सम्पूर्ण आगामी 
क्रियमाणपदवाच्य पापरूप कर्म चला जाता है। "ज्ञानी के पुण्य कर्मों 
को सुहृद्‌ ग्रहण करते हैं और पाप कर्मों को डेषी (ठ्वेष करने वाले) 
ग्रहण करते हैं” ऐसी ही श्रुति है। पुण्य-पाप जाने का अभिप्राय 
उनको ज्ञानीकृत पुण्य अथवा पापों के अनुरूप फल प्राप्त होता है। 
तथा आतज्ञानी संसार को पार कर यहाँ पर ही ब्रह्मानन्द को प्राप्त : 
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१६ - . 
कर लेता है। “आत्मज्ञानी शोक की पार कर जांता.है।/: ऐसी: 
श्रुति है। हर 
“झोनी काशी में शरीर छोड़े अथवा चाण्डाल के घर. में: शरीर 
विशुद्ध आशय. वाला वह तत्त्ववेत्ता तो ज्ञानसंम््रोप्तिकॉल::में ही. 
मुक्त हो चुका है।” ऐसी स्मृति भी हैं। ।।४३॥| 5४४ 7 


॥| इति ७ शम्‌ ।। 


इस प्रकार कैलास पीठाधीश्वरं आचार्य महामण्डलेश्वर 
शआमत्स्वामी विव्यानन्द सरस्वली जी द्वारा .विंरचित तत्त्वबोध 
व्याख्या सम्पन्न हुई।। 


अजरीफि >६छ ऊ ५००जढ/ (७१११० 
उप५/१७७ ५ लगी न ५८जेय्े 
२८१४०) 
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काइचातथआइडइक:- ०. 


2 २० 
“: +। श्रीमदर्भिनवचन्द्रेश्धों विजयतेतराम्‌।। 


प्र 30 सा 
:" श्रीशडरभगवत्पादाचार्यविरचितः ही 
आत्मबोध: ;ल्‍ 

(दि ब<री हा 


जगदूगुरु आद्य शंकराचार्य भगवान्‌ ने उत्तम अधिकारियों 

के लिये प्रस्थानत्रयी (प्रस्थान-परमतत्त्व की प्राप्तिका साधन। गीता 

दशोपनिषद्‌ तथा ब्रह्मसूत्र, ये तीन प्रस्थान हैं।) की रचना करके, 

उसको जानने में असमर्थ मन्दबुद्धि वालें जिज्ञासुओं पर कृपा करने 

. : के लिए सर्व वेदान्त सिद्धान्त रूपी धन संयुक्त आत्मबोध' नामक 

:० :ग्रकरण अन्ध -की रचना की प्रतिज्ञा ग्रन्थ के आदि में करते हैं- 
३9 लंपोभि: क्षीणपापानां शांतानां बीतरागिणाम्‌ 

मुक्षणामंपेक्ष्यो 3 यमात्मबोधों विध्लीयते।।१।॥। 

.5.. “- व्याख्या- कुच्चचान्द्रायण, नित्य और नैमित्तिक आदि 

: कर्मों को शास्त्रों में तप” शब्द से कहा गया है। ऐसे तप का 


.... फलाभिसंधिं से रहित होकर अनुष्ठान करने से जिनके पाप 


:- (अन्तःकरण के रागादि दोष) क्षीण हो गये हैं। अत एव जो 
शान्त हैं तंथाः जिनसे राग अर्थात्‌ ऐहिक और पारलौकिक 
भोगों की आकाइडक्षा निवृत्त हो गयी है, ऐसे ससार रूपी 

+ ग्रन्थि भेदन म॑ लत्पर साधनचलष्टय सपन्‍न मुमुक्षुआं ०] लिए हैं 
9 | 
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२१ 
विधिमुखेन 'आत्मबोध' का प्रलिपादन किया जाता है ||१।। 
शडका- जब लेप, मन्त्र, कर्मयोग आदि अनेक 

साधन वर्तमान है तो मोक्ष के लिये प्रधान रूप से बोध को 
ही क्यों कहा जाता है। इस विषय में कहते हैं- * 

बोधो 5न्‍्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोश्षेकसाधनम्‌। 

पाकस्य बहिवज्ज्ञानं बिना मोक्षो न सिद्धयति ।।२।। 
ल्‍ तप, मन्त्र, कर्मयोगादि साधन ज्ञान के माध्यम से परंपरया 
मोक्ष की सिद्धि करते हैं। जबकि ज्ञान मोक्ष का साक्षात्‌ साधन है। 
ज्ञान तो उत्पत्ति मात्र से ही सम्पूर्ण अज्ञान को नाश करके मुमुक्षुओं 
को स्वाराज्य में अभिषिक्त कर देता है। इसलिए अन्य साधनों की 
अपेक्षा ज्ञान की प्रधानता कही गयी है। इस बात को दृष्टान्त द्वारा 
दृढ़ करते हैं कि जैसे काष्ठ, जल, पात्र आदि साधन होने पर भी 
वहि के बिना पाकक्रिया नहीं होती। ठीक उसी प्रकार ज्ञान के बिना 
मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। ।।२।। 

विलक्षण शक्ति से युक्त होने से कोई कर्म ही अज्ञान 

को नष्ट कर देगा, अतः आत्मज्ञान से क्‍या लाभ? ऐसी 
आशइका का निराकरण करते हुए कहते हैं- 

अविरोधितया कर्म नाविद्यां विनिवर्तयेत्‌। 

विद्याइविद्यां निहन्त्येव: तेजस्तिमिरसड्डबतू।।३।। 
कर्म और अज्ञान में विरोध न होने से अज्ञानात्मक कर्म, अन्तः- 
करणमलिनता रूपी काम क्रोध के कारण अज्ञान का नाश करने में 
समर्थ नहीं है। किन्तु ज्ञान प्रकाशस्वरूप होने से अज्ञान का नाश 
करने में समर्थ हैं। जैसे तेजःपुज्ज. अन्धकार का नाश करता है, 


ठीक वैसे ही ।।३।। 


॥िद्माकाक्षांह09980॥79/॥.00॥॥ ३८६ 0३ टक्काइल्काव 


२२ 
प्रत्येक शरीर में भिन्‍न-भिन्‍न आत्मा 


आत्मा में कैवल्य (अद्वितीयत्व ) कैसे है कक 
उत्तर देते हैं- से है, ऐसी शझ्ढा होने पर 


अविच्छिन्न इवाज्ञानात्तन्नाशे सति कंवल:। 
स्वयप्रकाशते द्यात्मा. मेघापायेंड शुमानिव।।४।। 
परिपूर्ण, अद्वितीय आत्मा में अज्ञान से परिकल्पित उत्तम-अधम 
शरीरों के तादात्म्याध्यास से परिच्छिन्‍्नता भासती है। अतः 
अविवेक से ही भेद का भान हो- रहा है, तात्विकदृष्टि से नहीं। 
आत्मानात्मविवेक से अज्ञान' नष्ट होने पर अद्वितीय आत्मा 
प्रकाशमान होता है, जैसे मेघमण्डल के हटने पर आदित्य, ।।४॥)। 
शहका- आत्मा में अभेव॑बुद्धि युक्तिसंगत नहीं हैं, 
वृत्त्यात्मक ज्ञान (अखण्डाकार वृत्ति) से भी आत्मा में भेद 
सिद्ध होता है, इस पर कहते हैं- 
अज्ञानकलुषं जीबं .ज्ञामाभ्यासाद्धि निर्मलम्‌। 
कृत्वा ज्ञानं स्वयं नश्येज्जलं कतकरेणुबत्‌।५।॥ 
चिरकाल के अभ्यास से दृढ़ीभूत ज्ञान, अज्ञान नाश के 
द्वारा क्ञान के कार्य अन्तःकरणादि का पूर्णरूपेण नाश करके 
कर्तृत्वादि आध्यासिक धर्मों का नाश करके जीव को निर्मल बनाकर 
अन्त में स्वयं भी नष्ट हो जाता है। वृत्ति अज्ञान का कार्य होने से, 
वृत्ति में प्रतिबिम्बित ज्ञान आत्माभासरूप होने से आत्मा में ही लीन 
हो जाता है। तब आत्मा प्रकाशित होता है। जैसे निर्मली बीज का 
चूर्ण (कंतकरज) सम्पूर्ण जल को निर्मल बनाकर स्वयं भी नष्ट हो 
जाता है। |।५।। ेल्‍ 
अपरोक्ष रूप से अनुभव में आ रहा संसार अत्यन्त 


| 
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२३ ह 
हर (मिथ्या) कैसे हो सकता है। संसार को मिथ्या, माननें 
भत्यक्ष प्रमाण से बिरोध उपस्थित होगा।: ऐसी आशंका 
होने पर स्वप्न-दृष्टान्त से संसार को मिथ्या सि्ध करतें हैं: 
ससार स्वप्नतुल्यों हि रागद्वेषादिसंकुलः। 7 
स्वकाले  सत्यवद्धाति प्रबोधे सत्यसद्धवेंतू॥॥६॥] 


रागद्वेषादि से परिपूर्ण यह संसार अज्ञानदशां- में संत्स के : 7. 


समान भासित होता है। श्रवणादि से आत्मज्ञान होने पर यह अस॒त्य 
ही हो' जाता है। जैसे निद्रा दोष के कारण मिथ्या स्वप्न सत्य के 
समान भासता है और जागरण काल में मिथ्या सिद्ध होता है, .तैडद्‌ 
॥॥६।। - 


एक अन्य दृष्टान्त से जगत्‌ के मिथ्यात्व को दृढ़ करले हैं «. 


तावत्सत्यं जगद्भधाति शुक्तिकारजतं यथा। 
यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्दयम्‌॥।७॥। 


जैसे शुक्तिगत नीलपृष्ठ, त्रिकोण आदि विषयक विशेष - 


ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक शुक्ति में रजतज्ञान-संत्य -के 


समान मालूम पड़ता है। ठीक उसी प्रकार सर्वाधिष्ठान, संच्चिदानेन्द . ०.० है 
स्वरूप, अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक जगद्ूूप “ 


से परिणत संसार भी भश्रान्ति से सत्य जैसा ही लगता है।: ।।७॥। 
ब्रह्म में ही सम्पूर्ण दृश्य प्रपठ्च माया से कल्पित है 
इस तथ्य का प्रतिपादन करते हैं- 
सच्चिदात्मन्यनुस्यूले नित्ये विष्णौ प्रकल्पिता:। 
व्यक्तयों विविधा: सर्वा हाटके कटकादिवत्‌।।८॥॥ 
सच्चिदानन्द, नित्य, सर्वत्र, अनुगत, व्यापक परमात्मा जो 
कि सबका उपादान है, उसमें देव, तिर्यक्‌, मनुष्य, स्थोवर तथा 
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-नम»व लक कर कल ााककनपन पक ० 


र्‌४ 
8 ओर आदि सभी विशेष अभिव्यक्तियाँ, सुवर्ण में कटक, कुण्डल 
का मुकट आदि के समान कल्पित है। अर्थात्‌ कल्पित की 
8 अधिष्ठानातिरिक्त सत्ता न होने से ब्रह्म से अभिन्‍न हैं। ।।८।। 
::४५ ... ... उपर्युक्त अर्थ को आकाश दृष्टान्त से दृढ़ करते हैं- 
:...'.. + थथाई 5काशो हषीकेशो नानोपाधिगतो विभुः। 
० 'तद्घेदाउ्धिन्नवद्धाति तन्‍नाशे सति केवलः।॥।९॥। 
«5. हपीकम' इच्चियों को कहते हैं। अतः सनः आदि सभी 
'.. - इख्ियों, के प्रेरक या. नियामक परमात्मा को 'हषीकेश” कहा जाता 
-* है। ऐसे सर्वगत परमात्मा अपनी माया से परिकल्पित नाना प्रकार 
की उपाधियों में प्रतिबिम्बित होकर नाना (भिन्न) के समान 
भासित होते हैं। किन्तु ब्रह्मक्यज्ञान होने पर, देहादि उपाधियों के 
नष्ट होने पर केवल एक आत्मस्वरूप से ही परिशिष्ट होकर भासते 
हैं। जैसे एक ही आकाश मठ, घट आदि उपाधियों में नाना (भिन्न) 
के समान भासित होता है और उपाधियों के विलय होने पर एक 
के समान ही भासता हैं, तद्ठद ।॥६।। 
धन . शद्भा- सभी देहों में तत्तद्‌ जाति आदि से सम्बद्ध 
“० आत्मा-नित्य मुक्त कैसे है? इस विषय में बताते हैं- 
:... नानोपाधिवशादेव जातिनामाश्रमादयः। 
« आत्मन्यारोपितास्तोये रसवर्णादिभेदवत्‌।॥१ ०१) 
हा <.... “नाना उपाधि संयुक्त आत्मा में जाति, वर्ण, नाम, रूप 
“आदि आरोपित हैं अर्थात्‌ मायाकल्पित हैं। वास्तव में सत्य नहीं है। 
“मेक उसी प्रकार जैसे स्वाभाविक रूप से मधुर जल कड़वा, तीखा, 
: अधुर, लाल और पीले आदि द्रव्यो पे संयुक्त होकर वैसा ही हो 
: जांता है, स्वरूपतः नहीं ।॥१०।। 


्ू 
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र्प्‌ 
अब ज्ञानस्वरूप आत्मा की अविद्यापरिकल्पित | 
उपाधियों में से प्रथम उपाधि को ८४ 
पञ्यीकृतमहाभूतसम्भव॑ _क [्‌। 
शरीर सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते । । ॥। 
अपज्चीकृत पाँच भूतों में प्रत्येक को दो भाग में विभक्त 
करके, उनमें से प्रत्येक के आधे भाग को पुनः घार ठुकड़ों 
विभक्त करके, अपने अर्ध भाग को छोड़कर अन्यों के अर्ध भाग 
में एक-एक टुकड़े को मिला देने से पज्चीकरण होता है। इस प्रकार 
से पज्वीकृत पज्च पृथिवी आदि स्थूल महाभूतों से उत्पन्न होने 
वाला तथा प्रारब्ध कर्मों से समब्चित स्थल शरीर प्रत्यगात्मा के 
सुख-दुःख भोग (अनुभव) का आयतन (भोगस्थान) कहा जाता 
है। ।॥११।। . 
अब प्रत्यगात्मा के भोग साधन सूक्ष्मशरीर को बताते हैं- 
पञ्चप्राणमनो बुद्धिदशे नंद्रियसमन्वितम्‌। 
अपज्चीकृतभूतोत्थ॑ सूक्ष्माई भोगसाधनम्‌।।१ २॥। 
अज्चीकृत पञ्च महाभूतों से उत्पन्न पञ्च प्राण, अन्तःकरण 
की संकल्पात्मिका वृत्ति रूपी मन, निश्चयात्मिका वृत्ति रूपी बुद्धि, 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, इन सत्रह तत्त्वों से युक्त सूक्ष्म 
अझ्ें वाला लिझ्ञशरीर प्रत्यगात्मा का भोग साधन कहा जाता है। 
॥१२।। 
कार्योपाधि का कथन करके अब प्रत्यगात्मा की 
कारणोपाधि को कहते हैं- 
अनाध्विद्याइनिर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते। 
उपाधित्रितयादन्यमात्मानमवधारयेलू।।१३।। 
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२६; 
संद्‌ असद्‌ शब्दों से अनिर्वचनीय (कहने योग्य नहीं) 
अनादि अविद्या ही प्रत्यगात्मा की, कारणोपाधि है। स्थूल और 
सूक्ष्म प्रपच्च का कारण होने से उसे ऐसा कहा जाता है। अनृत, 
दुःख तथा जड़ से विलक्षण सत्‌, चिद्‌ और आनन्द रूप से + 
प्रकाशित होने से प्रत्यगात्मा कारणोपाधिवाला है। प्रति- प्रतिकूलेन 
अज्यति प्रकाशते इति प्रत्यग्‌। प्रत्यगात्मा ही कारणोपाधिवाला है। 
इन तीनों ही उपाधियों के साक्षी आत्मा को उनसे विलक्षण ही 
जानना चाहिए ।॥१३॥। 
शडका- अन्नमय आदि पाँच कोशों में तादात्म्य भाव से स्थित 
आत्मा को नित्य मुक्त क्यों कहा जाता है? इस विषय मे 
कहले हैं- ; 
पञ्चकोशादियोगेन  तक्तैन्मथ इंव स्थित:। 
शुद्धात्मा नीलवस्थ्रावियोगेन स्फटिको यथा ॥॥१४॥। 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय, 
ये पाँच कोश हैं। इन पाँच कोशों में मिथ्या तावात्म्य करके आत्मा 
तत्तन्मय जैसे होकर स्थित है। जैसे शुद्ध स्फटिक नील, पीतादि 
वस्त्रों के सम्बन्ध से नीलाविरूप विशिष्ट भासित होता है। इसी 
प्रकार शुद्ध आत्मा पाँच कोशों और उनके श्षुधा-विपासा आदि 
धर्मों से तादात्मम करके कोशादि से विशिष्ट जानने में आता हैं। 
बस्तुतः आत्मा में कोई लेप नहीं है। ।।॥१४।। 
आत्मस्वरूप ज्ञान के लिए पउ्च कोशों से 
आत्मा के विवेचन का प्रकार बताते हैं- 
बपुस्तुषादिभिः कोशैर्युक्त॑ युक्‍त्यवघाततः। 
आत्मानमान्तरं शुद्ध विविच्यात्तण्डुलं यथा।।१५।। 
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+ २७ ४ हे 
जैसे भूसी आदि (तुषादि) युक्त चावल को अबधात : 
(कुटाई) | हे 


से पृथक्‌ करके शुद्ध कर लिया जाता :हैं।वैसे “हीं. “« ! 


कस पाँच कोशो से आबृत आत्मा को युक्तियों से विविक्त 
न लेना चाहिए। निम्नलिखित युक््तियों से (अंनुमान से) 
समा, स्थूल, और सूक्ष्म शरीरों से भिन्‍न सिद्ध होंता है। 
स्थूलदेहो नात्मा कार्यभूतत्वात्‌ घटवत्‌। सूक्ष्मदेहों 3पि. अनात्मा 
+उत्वात्‌ स्थूलदेहवतू। इस प्रकार अनुमानखूपी युक्तियों से आत्मा 
को पञ्च कोशों से पृथक्‌ जान लेना चाहिए ।॥१५।। 
शंका- आत्मा सर्वगत है तो सर्वत्र दिखाई क्यों नहीं: 
पड़ता? समाधन करते हैं- ; 
सदा सर्वगतोडप्यात्मा न सर्वन्नावभासते। .- 7 
बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बब॒त्‌।११ &॥] 


आत्मा सदा ही सर्वत्र विराजमान होने पर भी जड़ 7०7 
बाहयेन्द्रियों के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। रागादि से रहित बुद्धि. « 


में ही उसका प्रकाशन होता है, सर्वत्र नहीं। जैसे प्रतिबिम्ब- स्वृच्छ 


दर्पण आदि में ही दिखाई देता है, सर्वत्र नहीं। ठीक उसी तरह: . रा 


।!१६॥। 
अब राजा के दृष्टान्त से देह में स्थित आत्मा की 
उदासीनता को विखाते हैं- ., 
देहेल्धियमनोबुद्धिप्रकृतिभ्यों विलक्षणम्‌। 
तद॒वृत्तिसाक्षिणं विद्यादात्मानं राजबत्सदा।।१७।॥॥ 
जड़स्वरूप परिणामस्वरूप तथा दृश्यस्वरूप देह, - ईन्द्रिय: 


प्रन, बुछि और प्रकृति से आत्मा को विलक्षण और अन्तःकरंणवृत्तियों, «० 
क्षी जानना चाहिए। जैसे राजा अपने नगर में स्थित होकर. *. : ... * 


क्कासा 
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..... बदन 


रेट 
मन्त्रीं 
प्रकार ६7% | साक्षी रूप से देखता हुआ अवस्थित होता है, उसी 
आत्मा हज है” यह कहना ठीक नहीं क्योंकि 
पार करता हुआ मालूम पड़ला है, ऐसी शंका 
का समाधान. करते हैं- 
प्र ० व्यापृतेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारीवाविवेकिनाम्‌) 
: दृश्यतेड भ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशी।।१८॥। 
५ शास्त्र और आचार्य के उपदेश से रहित अविवेकी पुरुषों 
- ' को आत्मा, ड्न्द्रियों के व्यापार युक्त होने पर, व्यापारविशिष्ट 
. मालूम पड़ता है। किन्तु तत्त्वज्ञानी ऐसा नहीं देखते। जैसे वायु के 
' थपेड़ों से मेघ मण्डल में गति होने पर लैकिक पुरुषों को चन्द्रमा भी 
गतिशील दिखाई पड़ता है। वास्तव में चन्द्रमा में गति नहीं होती। 
इंसी तरह आंत्मा के विषय में जानना चाहिए। ।॥१८।। 
« शंका: देह, इच्दिय, मत और बुद्धि भी आत्मा के 
समान चेंतन जानने में क्‍यों आ रहे है? समाधान करते हैं- 
आत्मचैतन्यमाशित्य. वेहेन्द्रियमनोधिय:। 
स्वकीयार्थेषुं वर्तन्ते सूयलोक यथा जना:॥॥१५१॥ 
संत चिदं, आनन्द स्वरूप आत्मा की चेतनता के आश्रित 
होकर देह, इंचिये, मन, बुद्धि आदि' अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त । 
होते: हैं। जैसे सभी प्राणी सूर्य प्रकाश का आश्रय लेकर लौकिक 
: व्यंवहारों को निर्वहन करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि स्वाभाविक 
वैतन्य आत्मा में है, देह, इन्द्रिय आदि तो जड़ है। ।॥१६।। 
शडका- “में उत्पन्न हुआ हैँ” 'मैं बाल्य कौमार और यौवन 
आदिं अंवस्थांओं का अनुभव करने वाला हूँ' 'मैं देखता हूँ 
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२६ 
इत्यादि प्रतीतियों से निरल्तर जानुभव में आ रहा आत्मा को 
ड् (२ ; 
अदिकारी कैसे कहा जाता है? बलाते गम ि 


। 
वेहेन्दियगुणान्कर्माण्यमले है न 
अध्यस्यन्त्यविवेकेन गगने नीलिमादिवत।।२०।। 


देह, इख्धिय, मन और बुद्धि के धर्मो को, स्त्वादि गुणों का 
: और कमदियों के व्यापारों को अविवेक से और अत्यन्त सन्निधि 
रूपी दोष से मिथ्या तादात््य के कारण निर्मल, असंग, सच्चिदानन्द 
स्वरूप परमात्मा में आरोपित किये जाते हैं। जैसे गगन में नीलिमा 
का भान होता है, किन्तु वह गगन का धर्म नहीं है। इसी प्रकार 
उत्पत्ति अवस्था आदि धर्म देहादि में हैं, आत्मा में संभव नहीं हैं। 
॥॥२० |। 
कर्तृत्व, भोक्‍्तृत्व आदि धर्म आत्मा में निरन्तर अनुभव 
में आ रहे हैं, अतः उसका वारण नहीं किया जा सकला है। 
ऐसी आशड्या होने पर उसका समाधान अगले श्लोक से करते हैं 
अज्ञानान्मानसोपाधे: कर्तुत्वादीनि चात्मनि। 
कल्प्यन्ते उम्बुगते चन्द्रे चलनावि यथाउम्भस:।।२१।। 
जैसे जल मे होने वाले कम्मन्‍न आदि धर्म अविवेक से जल 
में प्रतिविम्बित चनद्र में आरोपित किये जाते है। उसी प्रकार 
अन्तः:करण उप्राधि के कर्तृत्व आदि धर्म अज्ञान से शुद्ध आत्मा में 
आरोपित किये जाते हैं ।॥२१।। 
नैयायिक और वरैशेषिक मतावलंबी इच्छा, ड्वेष, सुख, 
दुःख आदि को आत्मा के धर्म मानते हैं। अलः उनका 
निराकरण अगले श्लोक में करते हैं- 
रागेच्छासुखदु:खादि बुद्धी सत्यां प्रवर्तले। 
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। 


।।२२।। 


अब अगले श्लोक में आत्मा के स्वभाव का कथन 
करते हैं- 


प्रकाशो5कस्य तोयस्य शैत्यमग्नेर्यथोष्णतां। 
स्वभाव: सब्चिदानन्दनित्यनिर्मलतात्मन:।।२३ |। 
जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश, जल का शीतलता तथा 
अग्नि की उष्णता है। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव सत्‌, चिद्‌, 
आनन्द और नित्यनिर्मलता है ।।२३।। 
यदि आत्मा विकार रहित है तो मैं 'जानता हूँ” यह 
ज्ञान कैसे होता है, ऐसी अपेक्षा होने पर उत्तर देते हैं- 
आत्मन: सच्चिदंशश्च बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम्‌। 
संयोज्य चाविवेकेन जानभीति प्रवर्तते।॥२४।॥॥ 
आत्मा का सतू चिद्‌ अंश और बुद्धि की वृत्ति, इन दोनों 
को अज्ञान से मिलाकर मैं “जानता हूँ! इस प्रकार साभास अंहकार 
वृत्ति प्रवृत्त होती है। असड़ आत्मा का किसी के साथ कोई संयोग 
नहीं है। वस्तुतः न तो आत्मा का सत्‌ चिद्‌ अंश है। न ही बुद्धि 
के साथ उसका संबध संभव है ।।२४।। 
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३१ 
आत्मा में बिकाराभाव को स्पष्ट करते हैं 
आत्मनो बिक्रिया नास्ति बुद्धेरबोधों न जात्वितिं। ! 
जीव: सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टेति मुह्मति।।२.५।। | 
आत्मा त्वभाव से ही विकार शून्य है। बुद्धि में ज्ञान होने 
की श्र भी नहीं हो सकती और आत्मा में कभी विकार नहीं, हो 
सकता। फिर भी जीव शब्द वाच्य साभास अहंकार वेह, इच्धिय 
आदि में अत्यन्त अध्यास करके "मैं ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता,-द्रष्दा, 
पैदा हुआ तथा मरने वाला हूँ” इस प्रकार मानता हैं। जिसे प्रकार: 
लौहपिण्ड में अग्नि का अध्यास होता है, वैसे ही-प्रसरुपरं धर्मों के 
अध्यास से मोहित होता है ।।२५।। | हे 
आत्मा अविबेक से अन्य के धंर्मों को आरोपित: 
करके भययुक्‍त होता है, इसे कहते हैं- 
रज्जुसप॑वदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भय -बहेत॑। 
नाहं जीव: परात्मेति ज्ञातश्चेन्निर्भयो भवेत्‌।(२६।। 
जैसे जीव रज्जु में सर्प का आरोप करके भंय; कंम्पन, | 
आदि से युक्‍त होता है। इसी प्रकार अपने सत्‌, चित; आनन्द 
स्वरूपता को न जानकर, अपने को जीव मान करके सहंस्रों 
सांसारिक दुःखों से पीड़ित होता है। जब शास्त्र और आचार्य के 
उपदेश से उत्पन्न विवेकदृष्टि से अखण्ड एकरूप्‌ आत्मा को जानता 
है, तब भयरहित हो जाता है। ॥२६॥॥ ४ | 
आत्मा सबका प्रकाशक है' इसे स्पष्ट करते हैं- 
आत्मावभासयत्येको बुछ्बादीनीन्ि्रियाणि चं। ...... * 
दीपो घटादिवत्स्वात्मा जडैस्तैनावभास्यते.।२ ७।॥ . 
आत्मा अकेले ही सम्पूर्ण बुद्धि आदि इंच्ियों: को प्रकाशित .... 
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३२ 
करता है। किन्तु उन बुद्धि आदि से प्रकाशित नहीं होता। ज़ेसे शक 
दीपक : घड़ादि सभी . संनिहित पदार्थों को प्रकाशित कर देता 
"उनसे प्रकाशित तहीं होता, उसी तरह ।|२७॥। 
शंका - आत्ना अपने प्रकाश के लिए बुद्धि आदि 
' 'की :अपेक्षा रखता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। उत्तर देते 
'स्व॒बोधे - -नान्यबोधेच्छा बोधरूपतयात्मन:। 
न. दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने।।२८॥। 
; .:... » आत्मा ज्ञानस्वरूप होने से नित्य प्र काशित होते रहता है। 
* “अपने बोध के लिए अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता है क्योंकि. 
. “वह अनुभव॑स्वेरूप है। जैसे दीपक अपने प्रकाशन के लिए अन्य 
दीपक की अपेक्षा नहीं रखता वैसे ही ।॥२८।। 
यदि बुद्धयावि से आत्मा जानने योग्य नहीं है तो 
. आत्मजझान- का अन्य उपाय बताना चाहिए। वह उपाय क्या 
है? इसे कहते हैं- 
.. सिषिध्य निखिलोपाधीन्नेलि नेतीति वाक्यत:। 
विन्द्यादेक्य महावाक्ये जवात्मपरमात्मनो व॥२९॥।॥। 
' 'अंथात आदेशो नेति नेतीति' इन वेदान्त वाक्यों से तत्त्व॑ 


न्‍ :पदार्थगत सम्पूर्ण सर्वज्ञत्व, किज्चिज्ज्ञत्व, नियन्तृत्व, नियम्यत्व 


“ “आदि. उपाधियों .का निषेध कर देने से अर्थात्‌ उन उपाधियों को 
“ . अनात्मा जानकर निराकरण करके “तत्त्वमसि' 'अयमात्मा ब्रह्म 
। अहे ब्रह्मास्मि' इत्यादि वाक्यों के द्वारा भागत्याग लक्षणा से जीव 


2 ज्ह्म की एकता को जानना चाहिए। यही आत्मज्ञान का सर्वोत्तम 


“. उपाये है .।।२६॥॥। /॒ 


॥िव्माकाक्षांह099809॥9/॥.00॥॥ ३६ 0३ टक्काइ्काव 


“कर 


3३ 
आत्मस्वरूप को जानने में अनात्म पदाथों का निषेध , 
न करने से क्‍या क्षति हो सकती है? वास्तव में विचार दृष्टि 
| से देखा जाए तो अनात्म चदार्थों का निरास न करने पर 
। आत्मा जाना ही नहीं जा सकता। जैसे 'यह सर्प है' इस प्रकार 
| रज्जु में भ्रान्ति से आरोपित सर्प का निषेध किए बिना 
| उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार अनात्म पदार्थों 
का निषेध करने पर ही आत्मा ज्ञातव्य है। इस आशय को 
अगले श्लोक से स्पष्ट करते हैं- ! 
आविद्यक॑ शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवत््‌ क्षरम्‌। 
एतट्विलक्षण्ण बिन्धादह् ब्रह्मेति निर्मलम्‌।॥३०॥। 
देहेन्धियादि सम्पूर्ण दृश्य समुदाय अविद्याका कार्य है, दृश्य होने 
से, पानी के बुलबुले के समान) यह बिनाशी भी है। इससे विलक्षण 
उपाधियों के संसर्ग से रहित, निर्मल, नित्य, एक, सच्चिदानन्द ब्रह्म मैं ही है, 
इस प्रकार अनुभव करें। ऐला जानने से ही कृतकृत्य होगा ।।३०॥। 
एवं उपुर्यक्त रीति से अद्वितीय, आनन्दस्व॒रूप आत्मा 
को महावाक्यार्थ ज्ञान से अपरोक्ष रूप से जानकर, अपने 
अनुभव के आधार पर बिशुद्ध अन्तःकरण में आत्मविषयक 
मनन के स्वरूप को पाँच श्लोकों से कहते हैं- 
देहान्यत्वान्न॒ मे. जन्मजराकार्श्यलयादय:। 
शब्दादिविषयः सड्»ो निरिन्द्रियतया न च।।३१।॥। 
दृश्य, जड़ आदि स्वभाव वाले स्थूल शरीर से भिम्न होने 
से जन्म, बुढ़ापा, कुशता (पतला होना) और लय (मृत्यु) आदि 
विकार मुझमें नहीं है। इ्ियों से सम्बन्ध न होने से मुझमें शब्दादि 
विषयों का सड्ज नहीं, अत एव मुझमें विषय-भोग नहीं हैं ।।३)।। 
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पा शु 2 57८, 
: शुश्रः इत्याविश्वुतिशासनात्‌।।३२।। 
आत्मस्वरूप मुझमें मन का अभाव होने से दुःख, राग, 
देष, भय आदि का अभाव है। आत्या में इद्धिय, प्राण और मत 
का अभाव कंसे हैं? ऐसी आशड्ा होने पर प्रमाण रूप से श्रुति को 
प्रस्तुत करते हैं। मुण्डकोपनिषद्‌: की श्रुति कहती है, “अप्राणो 
हयमनाः शुभ्रो हयक्षरात्परतः परः।” (मुण्ड २/१/२) ॥॥३२।॥। 
अब अगले तीन श्लोकों से गुरु की प्रसन्नता से 
अनुभूत ज्ञान को प्रकट करते हैं- 
निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरज्जनः। 
निर्विकारों निराकारों नित्यमुक्तोडस्मि निर्मत्तः॥॥३३॥॥ 
मैं बुद्धयादि का अभाव होने से निर्गुण, इच्धियों का अभाव 
होने से निष्क्रिय, अविद्या के कार्य से रहित होने से नित्य, मन का 
अभाव होने से निर्विल्प, अज्ञान का अभाव होने से निरव्जन, शरीर 
का अभाव होने से विकाररहित, निरवयव होने से निराकार, 
नित्यमुक्त तथा निर्मल हूँ ।॥३३।। 
अब अवशिष्ट स्वरूप को अग्रिम श्लोक से कहते हैं- 
अहमाकाशवत्सरवबहिरन्तर्गतो5च्युत: । 
सदा सर्वसमः शुद्धो निःसड्ो निर्मलोडचल:।॥३४॥। 
जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, उसी तरह मैं सम्पूर्ण दृश्य 
समुदाय के बाहर-भीतर व्याप्त, किसी भी प्रकार की च्युति (स्वरूप 
नाश) से रहित, विषम वस्तुओं में भी समान रूप से स्थित, शुद्ध 
(निर्लिप्त) तथा पूर्ण होने से अचल हूँ ।॥३४।। 


स्‍ कप कर ना 
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करने पर पुरुषार्थ की सिद्धि अवश्यम्भावी होंती- हैं; : इसे. 
दिखाते हैं- डे 
एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मदास्मीति वासना] 
हरत्यविद्याविक्षेपान रोगानिव रसायनम्‌।।३.५।) 
इस प्रकार से निरन्तर 'मैं ब्रह्म हूँ' इसका अभ्यास करने 
से तज्जन्य दृढ़ संस्कार अविद्याकृत चित्त विक्षेपों को पूरी तरह से 
नाश कर देता है। जैसे चिरकालतक सेवन. की गयी. उपयुक्त 
औषधि रोग को जड़ से निकाल देती है, ठीक वैसे ही. ॥।३५॥) 


अब जीव-ब्रह्म की' एकता को दृढ़ करने कै-लिए-पुंचः: . 


कथन करते हैं- 
नित्यशुद्धविमुक्तै कमखण्डानन्दंमद्ंयम्‌। ; 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्‌ परब्रह्माहमेव. तत्‌।३६॥॥ 


सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' इत्यादि श्रुतियों में: जिस नित्य, . के | 
शुद्ध, विमुक्त, एक, अखण्ड, आनचस्वछ्प अडितीय परब्रहां का. : 


कथन किया गया है, वह ब्रह्म मैं ही ह।. ।३६॥। 


अब ब्रह्मानुसन्धान संबन्धित कुछ अवश्य पालनीय निंयमी 


को कहते हैं- 
विविक्तवेश आसीनों विरागो विजितेन्द्रिय:। 
भावयेदेकमात्मान तमननन्‍तमनन्यधी: ॥॥३9॥। 
स्त्री, जन आदि के विक्षेप से रहित विविक्त देश में वैराग्य 


और इच्ध्धियनिग्रह पूर्वक स्थित होकर अनन्यचिंत्त. से उस: अनन्त « 
आत्मा का प्रत्यग्‌ रूप से चिन्तन: करें। अर्थात्‌ ब्रह्म में ही बुद्धि को . 


स्थिर करे।।३७।। 
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| ३६ | 
दृश्य प्रपंज्य के विद्यमान रहले एकत्वभावना कैसे । 
संभव है? इस विषय में बताते हैं- | 
आत्मन्येबाखिलं दृश्यं॑ प्रविलाप्य घिया सुधी:। 
भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत्सदा ॥॥३८।। 
॥ बुद्धिमान्‌ साधक शुद्ध बुद्धि से आत्मा में ही सम्पूर्ण दृश्य 
प्रपब्च. को जीन करके अर्थात्‌ प्रपञ्चमिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय 
करंके,.-द्वैत .का अभाव होने से निर्मल आकाश के समान एक 
आत्मा की ही भावना करें।३८।। 
- अब ज्ञानी महापुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं- 
:>नामबर्णादिक सर्व बिहाय परमार्थवित्‌। 
“ परिपूर्णचिदानन्दस्वरूपेणावतिष्ठते।।३९।। 
पल : पुरमात्मतत्त्व 'ज्ञानी महापुरुष सम्पूर्ण नाम, रूप, वर्ण 
आंवि युक्त जग़त्‌ का परित्याग करके देश काल और वस्तु के 
वरिच्छेद से रहित चिदानन्द स्वरूप से अवस्थित हो जाता है 
।३5६॥-] 
शंड्रा- प्रमातृत्व आदि त्रिपुटी (प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय) 
जब तक है, तब तक एकत्वभावना कैसे संभव है? 


+ >यासवाालाथ काम 


का ज्ञान 
समाधान करते हैं- 
४ ज्ञातुज्ञानज्ञेयभेदः परांत्मनि न विद्यते। 
|... 'चिदानस्वैकरूपत्वादीप्यते स्ववमेव हि।।४०॥। 
2६.2. पलञात: कान, मैंये भेद रूपी बिंुटी परमात्मा में बिल 
* नहीं: हैं। भेद कल्पित आत्मा में ही भासित होता है। आत्मा ज्ञान 
और -आनन्दरूप होने से स्वयं ही प्रकाशित होता है ।।४०॥) 


कै 
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३७ 


इस प्रकार विशुद्ध आत्म वस्तु के ज्ञान से प्रत्यक्ष फल 


बताते हैं। | सह . कल 
एवमात्मारणौ ध्यानमथने सतत कते। 


उदिलाइवगतिज्वाला सर्वाज्ञानेन्धनं॑ वहेत्‌।।४)॥।। 
याज्ञिक क्रियाओं के आरम्भ में दो अरणियों (जरहर 

आदि काष्ठनिर्मिती] के मन्‍्थन से अग्नि प्रकट की जाती है, जो 
डाली गयी सभी आहतियों को जलाकर भस्म कर देती है। इसी - 
प्रकार दार्ष्टान्‍्त में, विशुद्ध अन्तःकरण रूपी अरणि में मन उत्तर 
अरणि के समान है, ध्यान के द्वार दोनों का नित्य निरन्तर मन्धन 
करने पर वहाँ उत्पन्न ज्ञानाग्नि की ज्वाला, सम्पूर्ण अज्ञानरूपी 
ईंधन को अर्थात्‌ कार्य के सहित मूलाज्ञान 'को सम्पूर्ण रूप से 
जलाकर भस्मसात्‌ कर देती है। इससे तितिक्षु मुमुक्षु स्वाराज्य में 
अभिषिक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है ।॥४१।। 


जीव-ब्रह्म के एकत्य .के दृढ़ ज्ञान से, अविद्या से | 
परिकल्पित अन्धकार के सम्पूर्ण रूप से नष्ट होने पर परमात्मा | 
स्वयं आविर्भूत हो जाता है। इसे अगले श्लोक से कहते हैं- || 


अरुणेनेव बोधेन पूर्वसन्तमसे . हते। 
लल आविर्भवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव।।४२।॥। 
जैसे सूर्योदय के पहले सूर्यप्रकाश से अन्धकार का नाश 
होने पर सूर्य प्रकट हो जाता है।. उसी तरह ज्ञान से अज्ञानान्धकार 
का नाश होने पर ज़ात्मा का आविर्भाव हो जाता है ।॥४२।। 
आत्मा परोक्ष स्वभाव वाला होने से सर्ब्द्ा अप्राप्त ही 
है। बह प्राप्त कब होगा? इसे बलाते हैं- 
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३८ 
आत्मा तु सततं प्राप्तो हयंप्राप्पवदविद्यया। 
तन्नाशे प्राप्तवद्धाति स्वकण्ठाभरणं यथा।।४३॥। 

" सर्वत्र परिपूर्ण, अद्वितीय, आनन्दस्वरूप आत्मा सदा प्राप्त 
ही है। अज्ञानकृत भ्रान्ति से अप्राप्त के समान भासित होता है। 
जैसे कण्ठ में धारण की गयी माला, विस्मरण. से अप्राप्त के समान 
होती है। किन्तु आप्त वाक्य सुनते ही भ्रान्ति का अपनय होते ही 
प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही अज्ञानरूपी आवरण काल में अप्राप्त के 
समान भासित होने वाला आत्मा, महावाक्य श्रवण जन्य ज्ञान से 
अज्ञान नष्ट होते ही प्राप्त के समान भासित होता है। अत एव 
शास्त्रों में आत्म-लाभ को 'प्राप्त की हो प्राप्ति' कहा गया है 

।॥४३॥। है 
शडका- संसारी जीव परमात्मा से अभिन्‍न है, यह 
कहना ठीक नहीं है? समाधान करते हैं- 
स्थाणौ पुरुषवरद्ध्रान्त्या कृतां ब्रह्मणि जीवता। 
जीवस्य ॒तात्त्विके रूपे तस्मिन्दृष्टे निवर्तते।।४४॥। 
जैसे अन्धकार में स्थित स्थाणु आदि में कोई अनजान 
व्यक्ति 'यह पुरुष है” इस प्रकार की आशड्डा करके भयसंयुक्त 
होता है। वैसे ही अनादि काल से अविवेक से ब्रह्म में जीवत्व की 
कल्पना करके प्राणी तरह-तरह के अनर्थों को प्राप्त करते हैं। जब 
'तत््वमसि” आदि महावाक्यों से, उत्सन्‍न विवेक दृष्टि से वह जीव 
अपने तात्विक (पारमार्थिक) स्वरूप को जान लेता है, तो कल्पित होने 
से जीवभाव की भी निवृत्ति हो जाती हैं। (तभी “मैं ब्रह्म हैं! ऐसा जान 
सकेगा) ।।४४॥।। 


५२ 


। 
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३६ पा 
, अंहता-ममता का ज्ञान होते रहने परः एकत्त्वज्ञान 
कैसे संभव है? इस आशड्डा का समाधान करते हैं-.. . 5 ।|क्‍ 
तत्त्वस्वरुपानु भवादुत्पष्म ज्ञानमज्जसा। । 
अहं ममेति चाज्ञानं बाधते दिग्भ्रमादिवत्‌।।४५।। ५ 
जैसे दिशाओं के सम्यग्‌ ज्ञान से दिग्भ्रान्ति तुरंत नष्ट हो 
जाती है। इसी प्रकार तत्त्वस्वरूप के अनुभव से अर्थात्‌ जीव-बरह्म 
की एकता का निरन्तर अभ्यास करने से उत्पन्न दृढ़ ज्ञान सहसां  : | 
“मैं' 'मेरा' इस अज्ञान को नष्ट कर डालता है, ऐसा हीं. तत्वज्ञानियों 
का अनुभव देखा गया है ।।४५॥। हा 
अहंता-ममता रूपी अज्ञान के नष्ट होनें. परे योगी. « / ८ 
(तत्त्यज्ञानी) ज्ञाननेत्र से सम्पूर्ण दृश्य प्रपष्च को आत्मा में ही 7 
अभिन्‍न रूप से देखता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्रपज्च को आत्मा:में ,.. 
कल्पित जानता है। इसे कहते हैं- कक के 
सम्यग्विज्ञानवान्योगी स्वात्मन्येवाखिलं स्थितम्‌। . , :. ४: : 
एक च सर्वमात्मानमीक्षते ज्ञानचक्षुषा .॥॥४६॥। 
यथार्थज्ञानवान्‌ योगी सर्वाधिष्ठानभूत आत्मा. में ही ज्ञान : 
नेत्र से सम्पूर्ण विश्व को स्थित देखता है। जैसे मिट॒टी और स्वर्ण 
से बने पदार्थों को जानकार व्यक्ति उपादान से अभिन्‍न मानते हैं, 
वैसे ही। अथवा आत्मस्वरूप होने से मच्छर आदि सभी प्राणियों में 
नियन्ता रूप से विद्यमान अपने निरतिशय ऐश्वर्य को देखता-है। 
किन्तु अपने ऐश्वर्य में तारतम्य नहीं देखता । इसके अतिरिक्त - .. . 
तिर्यक आदि अधम योनियों में भी भेदक जाति, गुणादि- के न होते पट 
से .निरतिशय ऐश्वर्य का दर्शन कर कृतकृत्य हो जाता है.88॥] 


(५० || 
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५ .... शद्जा- प्रत्यक्षविरोध होने से आत्मा सर्वात्मक नहीं हो 
:. सकंता। नानां रूप से दृष्टिगोचर इस जगत को योगी आत्मा 
से अभिन्‍न रूप से कैसे देखता है? इसका समाधान करते हैं- 
आत्मैबेदं . जगत्सर्वमात्मनो 5न्‍्यज्न किज्चन। 
मृदो यद्धद्घटादीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षते।।४७।। 
: यह संम्पूर्ण जगत्‌ आत्मा का कार्य होने से आत्मरूप ही 
.. है। अतः ,आत्मा से भिन्‍न कोई भी वस्तु विद्यमान नहीं है। जैसे 
.; मिट्टी: के विकार घट, सकोरा, कुल्हड़ मिट॒टी से भिन्‍न नहीं होते। 
है ५ : अंत योगी .आत्मा में सम्पूर्ण दृश्य 'प्रपत्च को कल्पित देखता है, 
: इस विषय में शंका का कोई अवसर नहीं है। श्रुतियों भी कहती हैं 
“वबांचारम्भर्ण विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ (विकार वाणी के 
आलम्बन भात्र है, उपादान मिट्टी ही सत्य है।) “सर्व खल्विदं 
ब्रह्म” (यह. सम्पूर्ण दृश्यमान जगत ब्रह्म ही हैं) इत्यादि ॥॥४७।) 
' ऐसा आत्मवर्शी ही जीवन्मुक्त होता है, इसे कहते हैं- 
-* जीबन्मुक्तस्तु तद्ठिद्वान्पूबोपाधिगुणांस्त्यजेत्‌। 
'से संच्चिदादिधर्मत्य॑ भेजे भ्रमरकीटवत्‌।।४८॥। 
शास्त्रों “में "कीट भ्रंमर न्‍्याय' प्रसिद्ध है। जैसे कीट 
- क्रियान्तर का परित्याग करके सतत भ्रमर का ध्यान करते हुए उसी 
' शरीर में: भ्रमरभाव को प्राप्त होता है। उसी प्रकार मुमुक्षु साधक 
अवणदि साधनों की परिपाक दशा में अनादि अविद्या परिकल्पित 
. : उस्थूल- शरीरादि उपाधियों के धर्मों का परित्याग करके जीवन्युक्त हो 
" ; जाता-है।.वह संच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म हो जाता है ॥४८)। 
2 लद॒नन्तर स्वात्माराम होकर सुखपूर्वक स्थित होता है 
इसे बताते हैं- 


जा , 
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४१ 
तीर्त्था मोहार्णव॑ हत्वा रागद्वेषादिराक्षसान्‌। 
योगी शान्तिसमायुक्तो ह्यात्मारामों विशजले।।४९॥। 
अपरिमित मोह रूपी समुद्र को ज्ञानख्पीमौका से पार 
करके, मोक्ष के विरोधि राग, द्वेष आदि राक्षसों को मार करके शम 
दम आदि से विशिष्ट ज्ञानी जीवन्मुक्ल पुरुष आत्मा 'में ही रमण 
करते हुए स्वराज्य में अभिषिक्त होक़र विराजमान होता है 


॥।४६। | 
अब जीवन्मुक्त का लक्षण बताते हैं- 


बाह्मानित्यसुखासक्ति हित्वाउ उत्मसुखनिर्वृत:। 
घटस्थदीपवच्छश्वदन्तरेव प्रकाशते ॥॥५०॥। 
बाहयेन्द्रियों का विषयों के सम्बन्ध से जन्य अनित्य सुख 
की आसक्ति का परित्याग करके, आत्मसुखरूप से संपन्न, स्वसाक्षी 
रूप से आत्मानुभव करने वाला ही जीवन्मुक्ल कहलाता है। जैसे 
घट के भीतर रखा हुआ दीपक भीतर-ही-भीतर प्रकाशित होता 
रहता है। उसी प्रकार जीवन्मुक्त पुरुष आत्मसुख का अनुभव 
नित्य करना है। किन्तु अन्यों के द्वारा नहीं जाना जाता ।॥४०।। 
इस प्रकार कहा गया जीवन्मुक्त पुरुष प्रारब्धक्षय 
होने लक स्थित रहता है। इसे अगले श्लोक से स्पष्ट करते हैं- 
उपाधिस्थोड5पि लद्धमैर्न लिप्तो व्योमवन्मुनिः। 
सर्वविन्मूढवत्तिष्ठे दसक्तो | वायुवच्चरेत्‌ ।।५१।। 
मननशील जीवम्मुक्त पुरुष देहादि उपाधियों के साक्षीरूप 
से होने पर भी आकाश के समान उपाधि के धर्मों से लिप्त नहीं 
होता। सर्वज्ञ होने पर भी प्राकृत (अज्ञानी) मनुष्यों के समान स्थित 
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२ 
से विषयों की प्राप्ति होने पर भी आसक्ति 
ला समान विचरण करता है । ।५१।। 
क के क्षीण होने पर देहद्यय रूपी उपाधि के लीन 
पर कंबल्य (विदेहमुक्ति) को प्राप्त कर लेता है । इसे 
अग्रिम श्लोक से बताते हैं- 
उपाधिविलयाहिष्णौ निर्विशेषं विशेन्मुनि:। 
जले जल॑ वियदृव्योम्नि तेजस्तेजसि वां यथा।।५२।॥। 
जैसे जल में जल, आकाश में आकाश और तेज में तेज 
मिलकर एकाकारता को प्राप्त कर ,लेता है। उसी प्रकार प्रारब्ध 
समाप्त होने पर दोनों शरीर नष्ट होते ही तत्त्वज्ञानी मुनि 
सर्वव्यापक परंब्रह्म परमात्मा में निर्विशेष को प्राप्त कर लेता है। 
अर्थात्‌ अंत्यन्त अभिन्म्॒ हो जाता है ।५२।। 
अब तटस्थ लक्षण के द्वारा ब्रह्म जीव से अभिन्‍न है, 
इसे विखाते हैं- ह 
यललाभान्नापरो लाभो यत्सुखान्नापर सुखम्‌। 
यज्ज्ञानान्नापरं ज्ञानं तद्ब्रह्मत्यवधारयेत्‌।।५३१॥ 
जिंस ब्रह्म साक्षात्कार रूपी लाभ से बढ़कर कोई लाभ 
कहीं भी विद्यमान नहीं है। क्‍योंकि सभी सांसारिक लाभों का 
अन्तर्भाव ब्रह्मलाभ में ही हो जाता है। ब्रह्मानन्द में ही सभी 
सांसारिक आनन्दों का अन्तर्धान (अन्तर्भाव) हो जाता है। जिस ब्रह्म 
सुख से बढ़कर कोई भी सांसारिक सुख नहीं है। क्योंकि ब्रह्म सुख 
निरतिशय सुख है। जिसके साक्षात्कार से अन्य कोई ज्ञान अवशिष्ट 
नहीं रहता। वहीं ब्रह्म है, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए ब्रह्म ज्ञान से 
ही मोक्ष ही प्राप्ति होती है। अन्य ज्ञान से नहीं ।॥५३।। 


होता है ॥ स्वाभाविक रूपे 
से रहित होकर वायु के 
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४३ ः 
यद्दृष्टूबा न पर॑ दृश्यं बद्भूत्वा न पुनर्भवः। 
यज्ज्ञात्वा न पर ज्ञानं तवृब्रह्मेत्यवधारयेत्‌।।५४।॥।... 
जिसको देख लेने पर अन्य कोई दृश्य शेष नहीं रह जाता, 
हि नह है। क्योंकि उसी में सम्पूर्ण पुरुषार्थो की सिद्धि हो जाती 
हैं। जिसकी स्वरूपता को प्राप्त कर लेने पर घुनः जन्म' नहीं लेना 
है। वही ब्रह्म है। जिसके जान लेने पर अन्य कोई जय, नहीं, : 

रह जाता, वहीं ब्रह्म है। ऐसा निश्चय कर' लेना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त सभी तो बृथा पाण्डित्य ही है ॥५४॥. 
अब दो श्लोकों से ब्रह्म का स्वरूप लक्षण कहंते 
तिर्यगूर्ष्यमधः पूर्ण सच्चिदानन्दमद्यम्‌। 
अनन्त नित्यमेक॑ यत्तदब्रहोत्यवधारयेत्‌।॥५५।। 
जो बायें-दाहिने, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे सर्वेत्र पूर्ण 


सच्चिदानन्द स्वरूप, अद्वितीय, त्रिविध परिच्छेद रहित, नित्य तथा 2 
एक ही है, वही ब्रह्म है। ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए ॥फप५।। /.* 


अतह्षयावृत्तिभेदेस्तु वेदान्तैलक्ष्यते 5व्ययम्‌। 
अखण्डानन्दमेक॑ यत्तदब्रह्ोत्यवधारयतू।।५६।। 
वेदान्त वाक्‍्यों से अनात्म पदार्थों की व्यावृत्ति के द्वारा जो 


अव्यय, अखण्ड, आनन्दस्वरूप, एक तत्त्व लक्षित होता है.. वही ब्रह्म « 


है। ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए ।॥५६।। 


शद्जा- ब्रह्मा आदि 
समाधान करते हें 
अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दलवाश्िताः। हा 
ब्रह्माद्यास्तारतम्पेन भवन्त्यानन्दिनो उखिला:॥५७॥। 


इस 


दि भी निरतिशय आनन्द बालें सुने गये हैं?" क2 
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४४ 
' प्रब्रह्म परमात्मा अ़खण्ड आनन्द स्वरूप है। उस आनन्द 
समुद्र: की जरा सी मात्रा का आश्रय लेकर ब्रह्मा आदि सभी जीव 
: आनन्द के: तारतम्य से आनन्द्रित होते हैं। अलः श्रुति कहती है 
: .एत्तस्वैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति।” इससे सिद्ध 
होता है कि ब्रह्मा आदि का आनन्द परिच्छिन्न है |॥५७।। 
आत्मा ही परम प्रेमास्पद होने से सभी की अपेक्षा 
प्रियतम- होता है, इसे बताले हैं- 
« . तथुक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्त्वतिप्रियः। 
-लस्मात्सवगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवाखिले।।५८।। 
| उस आनन्दस्वरूप आत्मा से सम्बद्ध सभी देहादि वस्तुएँ 
हे + - - प्रियतम हो. जाती है। आत्मसंयुक्त व्यवहार भी अत्यन्त प्रिय ही 
"० होता; है। इसीलिए सम्पूर्ण दूध में व्याप्त घृत के समान सर्वगत 
: “अत्यन्त प्रिय ब्रह्म ही सबका प्रिय आत्मा है ।।५८।। 
: .. तब आत्मा को किस प्रकार से सबको व्याप्त करके 
स्थित हुआ जाने? ऐसी आशइ् होने पर कहते हैं कि साक्षाद्‌ 
« कथन संभव न होने पर भी सत्ता रूप से उसी का भान हो 
रहा है। अतः 'अनण्वस्थलूम्‌........ इस श्रुति के आधार पर 
समाधान करते हैं- 
अनण्वस्थूलमहस्वमदीर्धमजमव्ययम्‌। 
_ अरूपेगुणवणख्यि तद्बह्मोत्यवधारयेत्‌।।५९॥। 
जो -अणु भी नहीं, स्थूल नहीं, इस्व नहीं, दीर्घ नहीं, 
अजन्मा, अविनाशी तथा रूप-गुण वर्ण और नाम से रहित है, वही 
"ब्रह्म है। ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए ।॥५६।। 


अर 
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४५ 
पुनः ज्ञान 
करते हैं- एन के लिए तीन श्लोकों से ब्रह्म का मिरूपण 


यह पड हिल न भास्यते। 
सर्वमिद भा| तदूब्रह्ेत्यवधारयेल्‌।।६०।। 


जिस 
परस्तु प्रकाश्य हक ०० नरक से सूर्यादि प्रकाशित होते हैं। 
द्वारा सम्पूर्ण जगत प्रकाशित नहीं होता। जिसके 
करें लैस ] प्रकाशित होता है। वही ब्रह्म है, ऐसा निश्चय 
हे 03075 0३ । क़ैढोपनिषद्‌-श्रुति कहती है “न तत्र सूर्यो भाति 
सच मा विद्युत भान्ति कुतोडयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति 
सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।” (कठ. २/२/१५४) (उस आत्मस्वस्ूप 
ब्रह्म का प्रकाशन सर्वप्रकाशक सूर्य भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार 
चन्द्रमा, तारे और विद्युत्‌ भी उस का प्रकाश नहीं कर पाती। उस 
चैतन्यज्योति आत्मा के प्रकाशित होने पर ही सब प्रकाशित होता 
है। उसके प्रकाश से ही सब कुछ भासता है) ।॥६०॥। 
श्रीमद्भगवद्गीता में भी इसी तथ्य का कथन शब्दान्तर 
से किया गया है। उंसे कहते हैं- 
न. तद्भासयते सूर्यो न शशाइकों न पावकः। 
यदगत्वा न निवर्तन्ले तद्धाम परम मम ॥॥६१।। 
. श्षगबान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि मेरे उस तेजस्वरूप 
परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर पाता है, न चख्रमा और न ही 
अग्नि। जिस वैष्णव (व्यापक्र) पद को प्राप्त होकर प्राणी वापस 


नहीं लौटते, वहीं मेरा परम धाम है ।।६१॥। 
| पुनः अग्निम श्लोक से उसी अर्थ को कहते हैं- 


स्वयमन्तर्बहिर्व्भाष्य भासप्रन्नखिल॑ जगतू। 
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डर ४६ 
ब्रह्म 'प्रकाशते वहिप्रतप्तायसपिण्डबत्‌ ।।६२ ।। 
सर्वस्वरूपभूत ब्रह्ल॑ सम्पूर्ण जंगंतू के भीतर-बाहर व्याप्त 
होकर प्रकाशित करता हुआ स्वयं प्रकाशित हो रहा है। जैसे तप्रे हु 
लोह के गोले में स्थित अग्नि, गोले को सम्पूर्ण रूप से व्याप्त होकर 
प्रकाशित करते हुए स्वयं भी प्रकाशित होती है, ठीक वैसे ही ।॥६२।। 
पुनः स्वरूपभूत ब्रह्म का कथन करते हैं- 
जगह्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणोडन्यज्न किज्यन। 
ब्रह्मान्यद्भाति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिंका।।६३॥।। 
ब्रह्म जगत्‌ से विलक्षण है क्योंकि वह जगत्‌ का अधिष्ठान 
है। किन्तु अन्य सभी वस्तुएँ ब्रह्म में ही अध्यस्त होने से ब्रह्म से 
भिन्‍न नहीं है। ब्रह्म से भिन्‍न यदि कुछ भी दिखाई पड़ता है, तो 
उसे मरुमरीचिका के जल के समान मिथ्या ही जानना चाहिए 
।६३॥।। 
पुनः उसी तथ्य का प्रतिपादन करते हैं- 
दृश्यते श्रूयते यद्यवन्रह्मणोडन्यन्न तद्भधवेत्‌। 
तक्त्वज्ञानाच्च तदृब्रह्म सबच्चिदानन्दमद्दयम्‌॥। ६४॥। 
चक्षु से जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, श्रोत्र से जो कुछ भी 
सुनाई पड़ता है, मन से जो कुछ भी स्मरण किया जाता है, वाणी 
से जो भी बोला जाता है, तात्विक दृष्टि से सब ब्रह्म ही है। श्रुतियों 
में भी कहा गया है- 


“न चक्षुषा गृहयते नापि वाचा नान्येदैंवैस्तपसा कर्मणा वा। 


ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कल ध्यायमानः।।” 
(ुण्डक, ३/१/८) 
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छ७छ ; 
यह॑ आत्मा चंक्षु, वाणी, अन्य इन्द्रियाँ: 
गृहीत॑ नहीं होता। रागांदि मल से रहित ज्ञान के- प्रसाद , हु 
अन्तःकरण वाला पुरुष ही ध्यान से उस. निष्कल आत्मा: की... 
साक्षात्कार कर पाता है ।।६४॥। 
श्ढा - यदि ब्रह्म सर्वगत है तो सभी .कों दिखाई क्यों 
नहीं पड़ता? समाधान करते हैं . 
सर्व सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते। | 
अज्ञानचक्षुनेक्षेतर भास्वन्त॑ भानुमन्धवत्‌।।६ ५, 


अज्ञान नेत्र से विशिष्ट पुरुष सर्व व्याप्त, सच्चिदानन्द 


अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाता). श्ुतिंयों कहती, 


न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌।/-कोई भी. इस आत्मा की चंर्स-चक्षु । 


से नहीं देख सकता। “तमक्रतु: पहुयति (; 
*शातुप्रसादान्महिमांनमात्मनः ।/- दृष्टादृष्ट विषयों: से निष्काम 

पुरुष ही मन आदि इन्द्रियों की प्रसन्नता से ज़ेब अपनी: आत्मा 

महिमा को जान लेता है तो वह शोकर॒हित ही -जांता:-हैं 


श्रुतियों से सिद्ध होता है कि विवेकी पुरुष. ही। आत्मा कला 


साक्षात्कार कर सकता है। इसे दृष्टान्त से स्पष्ट करते: हैं। जैसे 


कोई अच्धा व्यक्ति प्रकाशमान सूर्य को भी-नहीं देख पाता। उसी ः 


प्रकार अविवेकी पुरुष आत्मा को नहीं जात पाता .॥।६५॥॥ 


एवं उपर्युक्त रीति से, अभ्यास से रहित अनुभव . पु 
संपन्‍न पुरुष को अनोदिकालीन वासनाओं से अज्ञान-संभवःहै। ..' 
. उसका परिहार करने के लिये बार-बार श्रवणादि की आवृत्ति...... 


, करनी चाहिए। इसे बतातें हैं- 
श्रवंणादिभिरुद्दीप्तो ज्ञानाग्निपरितापितें 


कक 
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७. आवीप+ 
(५. चिः- सर्वमलान्मुक्तः स्वर्णवद्बोतले स्वयम्‌।।६६।॥। 


, जीव 
: 3 प्रकांशल 32% शब्द. वाच्य साभास अहंकार यहां श्रवण मनन आदि 
हम मिक कर, ज्ञानरूपी अश्नि,से शोधित किए जाने पर सभी 
7त्मक मल से मुक्त होकर स्वयं ही सम्यक्‌ रूप से प्रकाशित 


«होता है। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाये जाने पर वह अशुद्धियों को 


छोड़कर स्बरूपतः प्रकाशित होता है। ठीक वैसे ही ।॥६६।। 
इस प्रकार शोधित होकर परमात्मस्वरूप जीव हृदयाकाश 
में, स्थित अज्ञानान्धकार का उपसंहार करके सूर्य के सबान 


प : प्रकाशित होता. है। अब इसे बतातें हैं- 


हंदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमो5पहत्‌। 
सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयते5खिलम्‌।।६७॥। 


जैसे आंकाश, में उदित हुआ सूर्य अन्धकार का नाश करके 


हे "प्रकाशित होता है।:वैसे ही हृदयाकाश में उदित हुआ बोधात्मक सूर्य 
>» सेबव्याप्रक,  सर्वाधार, सच्चविदानन्द स्वरूप आत्मा अज्ञान रूपी 
: अन्धकार का सांशः करके सम्पूर्ण प्रपज्च को प्रकाशित करता है। 


सर्वीत्मंके ब्रह्म में. ही हूँ, इस प्रकार सर्वात्मक रूप से प्रकाशित होता 


- है। श्रृंतियाँ. भी कहती हैं, "सर्व खल्विदं ब्रह्म” (सम्पूर्ण दृश्यमान 


प्रपंड्य निश्चित रूप से ब्रह्म ही है।) इत्यादि ।॥६७॥ 
शड्ढा- आत्मज्ञानी को परमात्मज्ञान के प्रतिबन्धक 
पापों का नाश करने के लिए नाना प्रकार के पदार्थों से याग 


. करना चाहिए? समाधान करते हैं- 


द्वेग्वेशकालाधइनपेक्ष्य सर्वगं 
शीतादिहनित्यसु्ख निरञ्जनम्‌। 
* स्वात्मतीर्थ भजते विनिष्क्रिय 
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४६ 
स सर्ववित्सर्वगतो5मृतो भबेत्‌।॥६८।॥। 

4 इति श्रीमत्परमहं सपरिब्राजकाचार्य श्रीमच्छड्टर- 
भगवत्पादाचार्यविरेचित आत्मबोधः।। 

जो निष्क्रिय परमहंस महापुरुष आत्मरूपी तीर्थ में अवगाहन 
कर लेता है, वह सर्वज्ञ, सर्वगत विद्वान्‌ परमास्मस्वरूप होने से 
अमृत हो जाता है। अर्थात्‌ मुक्त हौ जाता है। वह आत्मतीर्थ कैसा 
है? ऐसी आशंका होने पर बताते हैं- जो देश, काज्ञ आदि की 
अपेक्षा न रखकर सर्व व्यापक, शीत-उष्ण आदि दुःखीं को हरने 
वाला परमानन्द का हेतु होने से नित्यसुखस्वरूप, माया के लेप से 
रहित होने से निरञ्जन है, ऐसे आत्मतीर्थ में ही परमहंस रमण करते 


: हैं। इतर तीर्थ, आत्मतीर्थ से विपरीत हैं। अतः आत्मततीर्थ में रमण करने 


वाल्ले ज्ञानी को कोई भी कर्त्तव्य शेष नहीं रह जाता ।।६८।। 

(इस प्रकार परमहंस परिद्राजकाचार्य कैलास 
पीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर श्रीमत्स्वामी दिंव्यानन्द 
सरस्वती द्वारा रचित आत्मबोध व्याख्या समाप्त हुई।) 


खभरीति ६ के जा ०ज़दन धन6०: 
उ49५/।$5 लकी" बटन ये 
४५८१४(०१)) 
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